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भारतीयजन मानस के रोम-रोममं वसे हुयं भगवान राम के जीवन 
चरित्र को सरलतम एवं रोचक शैली से प्रस्तुत करन वाली कृति""राम 
कहानी '' का द्वितीय संस्करण प्रकायित करते हुए म अत्यन्त गौरव 
ओर्‌ प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हे । 


कथा साहित्य मे लोक को आकर्पित करने कौ अद्भुत क्षमता 
होती हे, यदि वह कथा लोकप्रिय महापुरुपों कौ हो तो फिर उसका 
ही क्या है? डौ. गुद्धात्मप्रभा ने साहित्य को इस रोचक विधा 

को उपयोग भगवान राम का चरित्र लिखने मे किया, एतदर्थ वे हार्दिक 
वधा की पात्र हं। कथा साहित्य के अनुरूप ही इस कथानक कौं 
भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्णं हे 1 यही कारण ह कि यह कृति पाठक वर्ग 
क्रो विशेषं लाभदायक सिद्ध हुई है । इससे पूर्व हम उनकी लोकप्रिय 
कृति '* आचार्य अमृतचन्द्र ओर उनका पुरुपार्थं सिद्धयुपाय'' 
एवं "“ आचार्य कुन्दकुन्दं ओर्‌ उनके टौकाकार'* भी प्रकाित कर 
मं भी कल्पना नहीं धी कि मात्र 10 माह की अल्पादधिमंषही 

ति की 10 हयर्‌ प्रतियो खमाज मे प्च जावंगी ओर्‌ इसके 


चावस ५] ट्स ग्रत्रल मलक चरणम्‌ तत्खोत्‌ दय सन्त्र 


शद दरपन पड्म स्तन नी सत्पादवाध्‌ ~ 10 हार्‌ तचा तक्ता 
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तो हे ही; समाज में भगवान राम के प्रति व्याप्त अगाध श्रद्धा तथा जेन 
कथानक के आधार पर्‌ उनके वास्तविक चरित्रे को वास्तविक रूप 
मे जानने कौ प्रबल जिक्षासाकाभी प्रतीक दहे । 


भगवान राम के चरित्र से न केवल सम्पूर्णं भारतीय समाज अपितु 
विश्व का प्रायः प्रत्येक मानव परिचित ही है। जैन समाज के स्तर पर्‌ 
तो पद्मपुराण की प्रत्या भारत के प्रायः प्रत्येक जैन-मन्दिर में 
उपलब्ध तथाउनका अध्ययन भी किया जाताहे ! फिर भी आधुनिक 
शैली मे रामकथा के मार्मिक पहलुओं को स्पष्ट करने का यह प्रयोग 
इस कृति कौ लोकप्रियता ने सफल सिद्ध कर दिया है। 


प्रस्तुत प्रकाशन की कीमत कम करने में हमें जिन महानुभावो का 
आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम हदय से आभारी हँ । सभी 
दातारं कौ सूची आगे प्रकाशित कौ गई हे। 


जयपुर्‌ प्रिनरर्स प्रा. लि. जयपुर्‌ ने इसका शीघ्र मुद्रण करके इस 
कृति को समाज में पुनः उपलब्ध करने में उल्लेखनीय सहयोग दिया 
हे अतःहम उनके विशेष आभारी हँ । सदा कौ भति प्रकाशन व्यवस्था 
का दायित्व हमारे प्रकाशन विभाग के प्रभारी श्री अखिल वंसल ने 
बखूबी निभाया है अतः वे भी धन्यवाद के पात्र है। 


आशा हे जैन पुराण~रत्नाकर में छिपे हुए अन्य चसि-र्नौ को 
भी इसी प्रकार आधुनिक शैली मे निरन्तर निखार कर समाज के सामने 
प्रस्तुत करने में हमें ओर अधिक सफलता प्राप्त होगी। 


प्रस्तुत कृति के माध्यम से मानव मात्र अपना कल्याण करने की 

प्रेरणा लँ ~ यही मंगलकामना करते हुए भगवान राम के श्री चरणों 
मेँ विनम्र भक्ति-सुमन समर्पित करता ह| 

नेमीचन्द पाटनी 

महामन्त्री 


उपनी -बात 


राम्या भारत की म्द की गध मे समाहित दहै, प्रत्येक भारतीय के 
रम-राम म वसी हूर ह 1 रष्ट्रकवि मैवितीलरण गुप्त की यह्‌ पक्तियौ रामक्तया 
म महानता वताने कै चिर पयम्ति हुं ~ 
राम तुम्हारा चरितं स्वयं ही काव्य है । 
चाहे जो वन जाये कवि संमान्य रहै ॥ 


राम क्द्टानी ने व्चपनमेष्टी मेरे हदय को अआदोलित कररता या, पर्‌ 
जव टी. वी. पर रामायण दिखाई जाने लगी तो मेरे हदय मे सैन रामकथा 
कौ जन-जन तके पहुचाने की भावना प्रवल हो उटी । 


मरे पिताश्री ठ. हुकमच्छजी भारिल्लं समय-समय पर्‌ अपने प्रवचन मे 
राम को जिस मा्किकरूप मे प्रस्तुत केरते रह ह, उसमे एते अनेक चिन्दु प्ररफुटित 
ति रहै. जो ग॑नीरता से धिचारने योग्य ह । अतः मै उनके सदारेदही 
रामकथा को सरलसूपं मे प्रस्तुत करने क निए जग्रह करती रही दरः पर उनका 
मनदहोनेपर्‌भीवे रमयन निकल रके । टस अवसर पर्‌ मने उनम अति-गाग्रह्‌ 
ङ्य तो उन्दोने मुय ही लिखने के चिपए्‌ जोर्‌ देकर कदा 1 


उनी प्रेरणा कौ अद्रे मानकर मेरेसे जौ ङ्ध वन सका, कहु यकि 
समरन्न पन्नुत दु; पर टसम पसा शीनहीरहै कि जो रामकथा दा. भारिल्त 


रः द्रवाय विदे जाने री अआवदयक्ता कीं पूर्ति क्र र॒क्तीदहौ । यदि उने 
द्वासया रामद्न्या चिखी सा सक्षेगी तो वहु अपने आप मे एक मौलिक क्न्य हौीगा। 
मैने तो चार्यं रधिपेण रैः हारा पद्मपुराण मे प्रस्तुत रामया रे वर्तमान भव 
जयी कयाक्ो सीघी-खरल भाषा मं रपाटस्प मे प्रस्तुत कर दिया है । भते 
ही अपन यह्‌ ट्ति साहित्यिक सानन्द ने दै रके, पर्‌ यहु अने रामक्या 
रै तो आपन्नो परिचितं क्रायेमी त 1 
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इसप्रकार जैन रामकथा अतिमानवीय होने पर भी वहूत कुद मानवीय 
धरातल को स्पर्श करती है । | 

जैनागम चार भागों मे विभक्त है ~ प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग 
एवं द्रव्यानुयोग । प्रथमानुयोग में त्रेसठ शलाका के महापुरुषों के जीवन- चरित्रं 
का वण्नि होता है । २४ तीर्थकर १२ चक्रवर्तीं ९ बलभद्र ९ नारायण एवं 
९ प्रतिनारायण ~ ये सब मिलाकर ६३ महापुरुष तेसठ शलाका के महापुरुष 
कटे जाते है । इनमें राम आस्व बलभद्र, लक्ष्मण आठवें नारायण एवं रावण 
आठवें प्रतिनारायण थे । 

जैनमान्यतानुसार प्रतिनारायण अत्यन्त बलिष्ठ विवेकी सम्राट होता है, बह 
अपने बल से तीन पृथ्वी को जीतकर अरद्धचक्रवर्ती सम्राट बनता है ओर बहुत 
लम्बे काल तक सुखोपभोग करता हुभा निष्कंटक राज्य करता दै 1 उसके 
१८ हजार रानियौ होती हँ ओर १६ हजार मुकुटवद्ध राजा उसकी सेवा 
मे तत्पर रते दै। 

एसे ्रतिनारायण को अपने बड़े माई बलभद्र के सहयीग से जीतकर नारायण 
अर्दधचिक्रवर्ती सम्राट बनता है । नारायण के १६ हजार रानिर्यौ होती ह ओर 
उसकी सेवा में भी १६ हजार मुकुटबद्ध राजा हाजिर रहते हँ । बलभद्र 
के आठ हजार रानिया होती हैँ । 

बलभद्र ओर नारायण मे अदभुत अद्वितीय अटूट स्नेह हता है ओर वै 
दोनो मिलकर लम्बे काल तक राज्यसुल्ठ का उपभोग करते है । 

यह्‌ एके खाका है, जो वलमद्र ओर नारायण के जीवन चरित्र की रूपरेखा 
को रेखाकिंत करता है । राम कहानी भी इसी रूपरेखा के आधार पर विकसित 
होती है । 

यद्यपि जैनदष्नि में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं व्यक्ति तीर्थकर होते है तथापि 
रामचरित मे एसी कु विशेषताएं हँ , जो लोकमानस को अधिक आकर्षित 
करती है, अधिक प्रभावित करती हैँ । लोक में रामचरित्र अधिक प्रसिद्ध होने 
से जैनियों मे भी यह सहज जिन्ञासा जागृत होती है किं जैनपुराणों के अनुसार 
रामचरित्रि का क्या स्वरूप है ‡ जैनियों मे राम कहानी अधिक प्रचलित होने 
काएक कारण यह भी दहै । 

जो भी हो, यह्‌ राम कानी लिखने में मुञ्चे स्वयं बहुत लाभ मिला है । 
एक तो पदापुराण का गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला ओर दूसरे 
इसके लिखते समय परिणाम सहज ही निर्मल वने रहै है । मूलतः स्वान्तः 
सुखाय ओर गौणरूप से लोकदहित के लिए लिखी गई इस राम कहानी से यदि 
आपको भी कुद लाभ मिले तो मुने प्रसद्रता होगी । 


अक्षयतृतीया, ५ मई, १९९२ ई. डं. शुद्धात्मप्रभा) 
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आचार्य रतिषेण के पदापुराण पर आधारित 






“धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्बण । 

धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यच समान ॥ 
संसार युखों को प्राप्त करानेवाला भी धर्मही है ओर 
धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति भी होती है; अतः प्रत्येक प्राणी . 
को चाहिए किं वह्‌ अपना जीवन धर्ममय बनाए । 


जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है, वह्‌ मनुष्य 
होकर भी पशु के समान ही है । मनुष्य ओर पशुओं के 
जीवन मे एकमात्र धर्म काही तो अन्तर है । खान-पान 
ओर विषय-वासनार्घं तो मनुष्य ओर पशुओं मे समानरूप से 
ही पाई जाती ह, एक धर्माचरण दही एसा है, जो पशुओं के 
जीवन मे देखने मे नहीं आता ।* 

- गुरुजी धाराप्रवाह बोले जा रहे थे किं बीचमेंदही 
टोकते हुए सविनय विनय बोला - “गुरुजी । यद कैसे दो 
सक्ता है किंजो धर्म निर्वाण की प्राप्ति का कारण है, वही 
धर्म सांसारिक सुखो की प्राप्ति भी कराए; क्योकि ससार ओर 
मोक्ष तो परस्पर विरुद हँ न 7" 
अत्यन्त विनयपूर्वक पुच्धा गया विनय का प्रषन सुनकर 
प्रवचनकार गुरुजी बोले -- 

“तुम रक कहते हो किं संसार ओर मोक्ष परस्पर विरुद्ध 
है; अतः उनके कारण भी अलग-अलग होने चाहिए । दोनों 
के कारण अलग-अलग ह मी; संसार सुखों का कारण 


2 राम कानी 


शुभमावरूप पुण्य है ओर मुक्ति का कारण वीतराग भावरूप-- 
शुद्ध भावरूप धर्म है । शुद्धमावरूप वीतरागमाव तो धर्म है 
ही, पर श्रुभभावरूप पुण्यभाव को भी व्यवहार से धर्म कह 
दिया जाता है । अतः जहौ धर्म का फल सांसमरिकि सुखो 
को बताया जाय, वह धर्म का अर्थ पुण्यभावरूप शुभभाव 
जानना चाहिए ओर जह धर्म को मुक्ति का कारणं बताया 
जाए, वहं धर्म शब्द का अर्थ शुद्धभावरूप वीतरागमाव जानना 
चाहिए । ज्ञानी धमत्मायीं के जीवन में यथायोग्य दोनों ही 
धर्मभाव पाये जाते ह ओर पाये जाने चाहिए । 


यद्यपि यह्‌ संसार तो दुःखमय दही है, इसमें रहनेवाले 
अधिकांश प्राणी भी दुःखी ही ह तथापि आत्मानुभवी ज्ञानीजन 
इसमे रहते हुए मी उसमे रचते-पचते नहीं है, सदा विरक्त 
ही रहते हँ । यह्‌ ससार रचने-पचने योग्य है भी नहीं । 


अनुकूलतार्पं व प्रतिकूलता तौ सभी के जीवन मे आती 
हँ । ज्ञानी धर्मात्मजो के जीवन से भी अनुकूलता के समान 
प्रतिकूलता भी आती ही है पर वे किंसी मी स्थिति में अपना 
सतुलन नहीं खोते । यही तो ज्ञानी ओर अज्ञानी के जीवन 
मै महान अन्तर दहै । 

सुख-दुख अर जीवन-मरण, हर काऊ के हौय । 

ज्ञानी मोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोय ॥ 


सुख-दुःख किसके जीवन में नही होते ? चोट तो किसी 
की भी लग सकती है, घाव तो किंसी को भी हौ सकता 
दे, दुर्दिन भी किसी को भी देखने पड़ सकते ह; पर अज्ञानीजन 
जिन विषम परिस्थितियों मे घवबडाकर्‌ अपना संतुलन खो देते 
हँ, ज्ञानीजन उन्हीं स्थित्तियो से प्रेरणा प्राप्त करते ह तथा 
धर्म के पथ पर ओर भी दृढता से चलने का संकल्प करते 
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हं एवं दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हँ । य्ह तक किं 
उनके प्रति भी सद्भाव रखते रहँ, जिन्ोने उन्हं इन विषम 
स्थितियों मे डाला होता है, उनका भी भला चाहते हैँ, उन्हें 
भी धर्मपथ पर स्थिर रहने की प्रेरणा देते हैँ । 

जब गर्भवती सीता को सेनापति कृतान्तबक्र श्रीराम के 
आदेश से वियानान जगल मे अकेली छोडता है ओर पूछता 
है किदे माता | क्या श्रीराम को कोई सन्देशदेना रहै ? 
तब ज्ञानी धम्मि सीता ए ही बात कहती है किं हे सेनापति 
तुम महाराज श्रीराम से मात्र इतना ही कहना किं जिसप्रकार 
लोकापवाद के भय से मुस त्याग दिया, उसीप्रकार लोकापवाद 
के भय से धर्म कौ मत छोड देना; क्योकिं मुञ्चे छोड़ने से 
तो कोई बडी हानि होनेवाली नहीं है, पर यदि धर्मको छोड़ 
दिया तो भव-मव में अनन्त दुःख उठाने पड़ेगे । 

लोक में सच्चे धर्म की निन्दा करनेवाले भी कम नहीं 
है । लोकापवाद से उरना तौ अच्छा है, पर इतना नहीं किं 
न्याय-अन्याय का भी ध्यान न रहे । 

देखो, धर्मात्मा सीता ने इतने बडे सकट के सन्मुख होने 
पर्‌ भी धैर्य नहीं छोड़ा, अपना संतुलन कायम रखा; तभी 
वे इतने बडे संकट को लेल सकी । सर्वत्र ही सन्तुलन श्रेष्ठ 
है, आवश्यक दहै । 

गुरुजी बोले जा रहै थे किं विनयावनत विनय बोला - 
"ये सीतदेवी कौन थीं ? श्रीराम कौन थे ? उन्होने सीतदेवी 
को क्यो छोडा थभा ?" 

उरे, तुम राम कहानी मी नहीं जानते । राम कहानी 
जानने के लिए आचार्य रविषेण कृत पद्मपुराण पटना चाददिए। 
पद्मपुराण मूलतः तो संस्कृत भाषा में है, जिसे शायद तुम 


कमकत 
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न पढ सको, पर पण्डित दौलतरामजी कासलीवाल ने उसका 
हिन्दी अनुवाद किया है, उसे पढ़कर तुम अपनी जिज्ञासा शान्त 
कर सकते हो ।” 


९, 0 









> ~ 


रुरुजी की बात सुनकर सभी श्रोता एकसाथ बोले - 


“गुरुजी अप ही हमें राम कहानी सुनाइए न |" 

गुरुजी समञ्चाते हुए कह्ने लगे किं "राम कहानी इतनी 
छोटी थोडदहीदहैकिंएक दिन में सुना दी जवे, उसमे तो, 
अनेक दिन लगेगे । यदि आप सब रोजाना अने को तैयार 
हौं तो ---------- # 

सभी एक साथ बोले - “हम प्रतिदिन आयेगे, आपं 
सुनाइए तो सही ।" 

“अवय सुनायेगे, पर कल से । कल से सभी लोग 
समय पर आना; क्योकि य एक ही बात को बार-बार नहीं 
सुनाञगा 

-यह कहते हए गुरुजी चल द्यि तो श्रोता भी राम 
कानी सुनने की भावना सजोये अपने-अपने घर चलं गये। ० 


पहला दिन 


प्रातःकाल जब गुरुजी पधारे तो उन्होने आते ही कहा 
कि ध्यान से सुनो, अब हम रामकथा आरम्भ करते हैँ। यह्‌ 
तो तुम जानते ही हौगे कि त्रेशठशलाका के मह्‌पुरुषों में 
चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण ओर 
नौ प्रतिनारायण होते है। 


बलमद्र ओर नारायण माई-माई ही होते हँ ओर 
प्रतिनारायण तीन खण्ड का मालिक अर्द्धचक्री सम्राट होता दै। 
अर्द्धचक्री सम्राट प्रतिनारायण को युद्ध मे पराजित कर नारायण 
अर्द्धचक्रवतीं सम्राट बनते हैं। यह्‌ प्रकृतिजन्य शाश्वत नियम 
है। राम, लक्ष्मण ओर रावण भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल 
आठवें बलभद्र, आसवे नारायण ओर आवें प्रतिनारायण 


बीसवे तीर्थकर सुनिसुद्रतनाथ के काल में उत्पन्न राम 
ओर लक्ष्मण अयोध्या के इकष्वाकुवशी' अर्थात्‌ सूर्यवशीर राजा 
दशरथ के पुत्र थे। इस वंश का नाम रघुवंश, राजा दशरथ 
के दादा अतिशय पराक्रमी राजा रघु के नाम पर चल पडा 
था) राजा रघु के पुत्रे का नाम अनरण्य पडा, क्योकि उनने 
लोगों को बसाकर देश को अनरण्य (वनौ से रहित) कर दिया 
भा। राजां अनरण्य के दो पुत्र थे- अनन्तरथ ओर दशरथ। 


१. पद्मपुराण : द्वाविंशति पर्वं १५९ 
२. पद्मपुराण : पचम पर्व, श्लोक ४ 


6 राम कहानी 


एक दिन राजा अनरण्य महल में बैठे थे) तब दूत ने 
आकर सूचना दी किं आपके मित्र राजा सहस्ररश्मि रावण से 
पराजित होकर प्रतिबोध को प्राप्त हए ओर अब दीक्षा धारण 
कर रहे हँ तथा आपको दिये वचन के अनुसार वीक्षां लेने 
से पहले उन्होने आपके पास यह्‌ सूचना भिजवाई दै । 


मित्र के वैराग्य के समाचार सुनकर राजा अनरण्य भी 
दीक्षा लेने को उद्यत हुए ओर अपने बड़े पुत्र अनन्तरथ को 
बुलाकर बोले कि गै इस दुःखेमय संसार से पार दहौने के 
लिए सुनिव्रत लेना चाहता दँ! अतः अब यह्‌ राज्य तुम 
सम्हालो।! इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कुदं ओर इच्छा 
हो तो कहो। 

यह्‌ सुनकर वैराग्यचित्त अनन्तरथ बोले - क्या कहा 

› आपने, ओर कोई इच्छा ? इच्छाओं का क्या कहना | तीव्रगामी 

विमान सी कहीं न कहीं विश्राम लेते ही हँ, कल्पनाओं की 
भी सीमा होती ही है, स्वप्न भी जागृत अवस्थां मे अपनी 
गति बंद कर देते हैः विचार श्रृंखला किसी एक केन्द्रबिन्दु 
को पाकर थम जाती हः पर इच्छाओं का कोई अन्त नही। 
इच्छा न थमती दहै, न विश्राम करती ह, न ही अपनी गति 
बन्द करती है, न ही तृप्त होती हैः अपितु हरपल, हरण 
बदती ही रहती दहै। एक इच्छा पूरी हुई किं दूसरी उत्पन्न 
द्रो जाती है तथा कभी-कभी तो एके इच्छा पूरी मी नहीं 
हो पाती ओर अनेक इच्छ उत्पन्न दहो जाती है। अतः 
अब मै भी आपके साथ उस पथ पर बना चाहता र, जहौ 
इच्छा उत्पन्न ही न दहों। 

राजा अनरण्य के बहुत समञ्चाने पर भी जब युवराज 
अनन्तरथ अपने निश्चय पर अटल रहे, तब राज्यलक्ष्मी से 
अत्यन्त निस्पृह्‌ राजा अनरण्यः ने अपने एक. माह्‌ के पुत्र 
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दशरथः! को राजलक्ष्मी सौप कर बडे पुत्र अनन्तरथ के साथ 
अभयसेन मुनि के पास जाकर दिगम्बरी दीक्षा ली। सो उचित 
ही हैः क्योकि संसार से उदास, वैराग्य-प्रवृत्ति वाले निर्मोह 
व्यक्तियों की वृत्ति एेसी अद्भुत ही होती है। 


राजा अनरण्य ने मुनि बनकर घोर तपस्या की, जिससे 
उन्होने कर्मो का नाश कर मुक्तिरमा का वरण किया तथा 
उनके बडे पुत्रे सुनि बनकर पृथ्वी पर बिहार करने लगे। 
क्लेशरहित बार्दस परीषह का पालन करने से वे “अनन्तवीर्य 
नाम से प्रसिद्ध हए। कु काल पश्चात्‌ इन्होने भी मुक्ति 
प्राप्त की ओर उनके छोटे माई राजा दशरथ मौ की देख-रेख 
मे बड़े होकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। 


राजा दशरथ की चार शादियौ हुई थीं। उनकी पत्नियों 
के नाम थे - अपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, कैकेई ओर 
सुप्रभा; जिनसे राम, लक्ष्मण, मरत ओर शत्नुष्न--इन चार पुत्रीं 
की उत्पत्ति हुई। 

सम्यग्दृष्टि परम वैभवशाली राजा दशरथ अपने राज्य 
को तृण समान मानते थे। धार्मिक प्रवृत्तिवाले राजा दशरथ 
ने अनेकों नये मन्दिर बनवाये, पुराने मन्दिरों का जीणद्धार 
कराया। 


एकवार जब राजा दशरथ राजसभा में तत्त्वचर्चा कर 
रहे थे कि तभी नारदजी आये ओर एकान्त हीने पर उन्हीने 
बताया कि तीन खण्ड के सम्राट अर्दधचक्री दशानन को सागरबुद्धि 
नामक निमित्तज्ञानी ने बताया है किं उनकी मृत्यु दशरथ के 
पुत्र व जनक की पुत्री के निमित्त से हौगी, जिसे सुनकर दशानन 
चिन्तित हुञआ। अर्द्धचक्री दशानन को चिन्तितं देखकर उनके 


१. पद्मपुराण : पर्व १२, शलोक १६६ ~ 
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छोटे भाई विभीषण ने उन्हं सान्त्वना देते हुए कहा करं आप 
चिन्तित न हो। उन दोनों के पुत्र-पुत्री होने से पहले ही 
मै उन्हे यमलोक पर्चा दूंगा, फिर न रहेगा बसि न बजेगी 
बौँसुरी। 


तुम दोनों के कुल-रूपादि लक्षणों से अपरिचित विभीषण 
बहुत समय से सभी राज्यों मे घूम रहा है ओर इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले कुशल गुप्तचरों को भी तुम दोनों को 
ददने के लिए दछोडा हुआ है, पर अभीतक तुम दोनों का 
उन्हें पता नहीं चल सका है। अतः सुञ्ञे भ्रमणशील जानकर 
उन्होने मुखसे पृद्ा किं क्या तुम इस पृथ्वी पर दशरथ व 
जनक नामक किन्हीं दो व्यक्तियों को जानते हो ? उनके खोटे 
अभिप्राय को समञ्यकर मैने उनसे कहा किं मैं टूदढ्‌कर बताञगा। 
यह्‌ विभीषण जबतक तुम्हारे विषय में कुद कर नहीं लेता, 
तबतक तुम अपने आपको छिपाकर कहीं गुप्तरूप से रहने 
लगो। 


इसप्रकार राजा दशरथ को सतर्क करने के पश्चात्‌ नारद 
राजा जनक के पास चले गए ओर उन्हें भी इसीप्रकार के 
समाचार देकर सतर्क किया। 


राजा दशरथ ने अपने विश्वस्त स्वामीभक्त समुद्रहुदय 
नामक मत्री को बुलाया ओर पूरी घटनी सुनाई। 


गंभीर समुद्रहुदय कुच विचारकर बोले करि आप किसी 
की पहिचान मे न आ सको-- इसप्रकार वेष बदलकर पृथ्वी 
पर धूमो, शेष व्यवस्था मै कर लूंगा। 


राज्यभार विश्वस्त मंत्री को सौपकर राजा तो नगर से 
बाहर चले गये ओर मंत्रीने राजाके ही रूप - आकार 
का एक सजीव-सा पुतला बनवाया। उसके अन्दर लाख आदिं 
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का रस भरवाकर खून कौ रचना कौ .ओर.-उस पुतले को राजा 
के समन ही सिंहासन पर वेठा दिया। दूर से देखने पर वह्‌ 
पुतला दशरथ-सा ही लगता था। अतः किसी को रंचमात्र 
भी ण्रका नहीं हुई। 





की स्थिति के ज्ञाता दोनों राजा पृथ्वी पर छिपे-खिपे सामान्यजन 
की तरह पैदल भटकते फिरते रहे। 

यह्‌ सुनकर तार्किकप्रकृतिवाला अनुराग बोला - गुरुजी, 
राजा दशरथ व जनक को छिपने की जरूरत क्यों पड़ी ? 
वे भी राजा थे, शत्रुओं की सेना का सामना कर सकते थे, 
फिर यह तो श्त्रुकीसेना थी ही नही, मात्रं गुप्तचर थे 
जो किं यह्‌ भी नहीं जानते थे किं जिन्हूं मारने का कार्य 
उन्हें सौपा ग्या, वे राजा दँ या सामान्य प्रजामेसेदो 
व्यक्ति। तो फिर राजा दशरथ व जनक ने अपनी सुरक्षा की 
व्यवस्था कड़ी करने की उपेक्षा वेष बदल कर नगर से बाहुर्‌ 
रहना उचित क्यों समन्या? 

गुरुजी बोले - तुम्हारी शका उचित ही है, क्योकि वीरों 
का धर्म युद्धमूमि यें उटकर मुकाबला करना है, उर्य लिना 
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नही । पर राजा दशरथ व जनक अपनी व दशानन की शक्ति 
के अन्तर को अच्छी तरह्‌ जानते थे वे जानते थे कि दशानन 
अर्द्धचक्री सम्राट है। तीन खण्ड के बडे-बडे शक्तिशाली 
भूमिगोचरी ओर विद्याघर राजा उनके आधीन हैँ । उनके पिता 
अनरण्य के परममित्र बलशाली सहस्ररश्मि को उसने युद्ध में 
हराकर अपने आधीन किया है। अतः उन्होने यही उचित 
समस्या; क्योकिं अपने से करई गुने अधिक शक्तिशाली से बिना 
सोचे-बिचारे यिड़ जाना भी तो समञ्लदारी का काम नहीं है। 

त्रु के समान अपनी ए्क्तिन होतो युक्ति से प्राणों 
की रक्षा करना बुद्धिमानी ही है। इस समय सामना करने 
से न केवल उनकी जान को खतरा था, अपितु व्यर्थ में दोनों 
ओर की सेनाओं का संहार भी होता। धम्म दशरथ ओर 
जनक को जनसंहार उचित प्रतीत नहीं हुआ ओौर उन्होने अपने 
बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह मानकर जो कुदं किया, उचित 
ही किया। 

विपत्ति किंस पर नहीं आती है। बड़े-बड़े सम्राों को 
भी छिपकर जीवनरक्षा करनी पड़ती है । धिक्कार है इस जीवन 
को -- कहते-कहते गुरुजी एकदम गम्भीर हो गए। 

गुरुजी को मौन देख कर एक श्रोता बोला -- उसके 
बाद क्या हुआ रुरूजी 7 

गम्भीर गुरुजी ने धीरे से कहा - अब कल । इसप्रकार 
प्रभम दिन करी समा समाप्त हौ गर्द ओर सब अपने-अपने 
घर चल दिये । | 


दूसरा दिन 


दूसरे दिन कथा को आगे बढ़ते हुए गुरुजी ने कहा 
किं जब विदयुतविलसित नामक विद्याधर के माध्यम से लंकाधिपति 
दशानन के भाई विभीषण को यह्‌ पता चला किं उनके 
अदेशानुसार दशरथ व जनक की. हृत्या कर दी गर्ई है, तो 
वह भाई के स्नेहवश कयि गये ईसं दुष्कृत्य पर॒ भी 
अपने-आपको कृतकृत्य मानता हुम लका वापिस स्कर. गया। 


कुछ दिन पश्चात्‌ विवेक जाग्रत होने पर क्रोध मेँ कराये ` 
गये नरहत्या के उस जघन्य कृत्य पर विभीषण को पश्चाताप 
होने लगा। सो ठीक ही है, क्योकि बिना विचारे काम करनेवालों 
को अन्त में पश्चाताप होता ही है। कहा भी है कि क्रोध 
में व्यक्ति अधा दहो जाता दै। इस अवस्था में प्रायः वह्‌ एेसी 
गनल्तिर्यो कर बैठता है, जिनका प्रायश्चित अनिवार्य हो जाता 
ह्‌। 

विभीषण मन में विचार करता है किं भाई के स्नेह्वश 
मैने उन दोनों को व्यर्थ ही मरवाया। क्या कभी सिंह को 
भी गाय से खतरा दहो सक्ता रहै? क्याचीटी भीहाथी का 
मुकाबला कर सकती दहै ? नही, तो फिर यह्‌ सब क्यों? 
कौ बिचि वे अल्पशक्ति के धारक भूमिगोचरी ओर कहूं 
पाताल में स्थित, चारों ओर से सुरक्षित अलंकारोदय मे बसे 
अनेक विद्याओं से युक्त विद्याधर। कू हमारा भाई अर्दधचक्री 
राजा दशानन व कदू उनके ही राज्य के अन्तर्गत आनेवाले 
उनकी कृपा पर जीनेवाले वे छटे-खोटे दोनों राजा, करई 
तुलना ही नहीं है दोनों मे। पर अबमैःकरदही क्र 
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हू क्योकि हाथ से निकला तीर, गुहं से निकली वाणी ओर 
बीता हुम समय कभी वापिस नहीं आता। भूतकाल लौटाया 
नहीं जा सकता, पर उससे कु सीखा तो जा सकता है। 


अतः अब मै संकल्प करता द्र किं भविष्य मे कभी निदोषि 
प्राणियों की हृत्या नहीं करूंगा, किसी पर अन्याय नहीं करूगा 
ओर न ही किंसी के एसे. कार्य का अनुपौदन करूगा, जो 
कि नीतिसम्मत नहो ~ . 

नीति व न्यायमार््-पर चलनेवाला शत्रु भी मेरे लिए भाई 
समान ही दपा ओर अनीति-अन्यायमार्गी यदि कदाचित्‌ भाई 

भ. हमा तो वह्‌ मेरे लिए शत्रु समान ही होगा। । 

इसप्रकार मन में दुद्‌ निश्चय कर अपने उद्विग्न मन 
को शांत करने के लिए विभीषण जिनमदिर जाकर स्वाध्याय 
करने लगा। 

यह्‌ सुनकर कुच सोचते हुए अनुराग बोला - “गुरुजी 
तो क्या राजा दशरथ व जनक के मत्रियों की योजना सफल 
नहीं हुई थी ? क्या वे पहिचान लिए गये ओर विभीषण के 
गुप्तचरों के हाथों मारे गये?" 


“नही, एसी बात नही है" - गुरुजी बोले। “राजा दशरथ 
व जनक तो सकुशल रहे, उनके सत्रियो की युक्ति शत-प्रतिशत 
सफल रही । विभीषण के गुप्तचरों ने राजा दशरथ व जनक 
के पुतलों को मारकर राजा दशरथ व जनक को ही मरा 
समन्ना व इसकी सूचना विभीषण को दे दी। 


राजा दशरथ व जनक के महल से उठने वाले क्रन्दन 
को सुनर्केर विभीषण व रुप्तचरों को अपने कार्य की सफलता 
का विश्वास हआ ओर वे शीघ्र ही लका लौट गए्‌। महल 
मे जब मत्री के द्वारा रानियों को पता चला कि राजा दशरथ 
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व जनक तो सकुशल रहँ, यह्‌ मरणावस्था को प्राप्त उनका 
हमशक्ल पुतला थातो वे भी शान्त हौ गरई।' 


रावण की कहानी विस्तार से जानने के इच्छुक विनय 
ने पा - गुरुजी! अर्द्धचक्री दशानन किंस वंश के थे? 
उन्होने तीन खण्ड को किसप्रकार जीता ? वे रावण क्यों कहलाने 
लगे ? कृपया, उनका परिचय विस्तार से दीजिए न। 


गुरूजी कहने लगे - दशानन के वंशजो के पास लका 
ओर अलंकारोदय (पाताल लका) द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ 
के समय से चली आ रही थी। 


एक समय की बात है पूर्वजों से चले आ रहे वैर के 
कारण राजा सहस्रनयन व राजा पूण्मिष में घमासान युद्ध हुआ। 
राजा सहस्रनयन ने द्वितीय चक्रवर्तीं सम्राट सगर की सहायता 
से राजा पूण्मिघ को युद्ध में मारकर उसके राज्य को जीत 
लिया ओर उसके बेटे मेघवाहन को मारने के लिए पीछा किया। , 
अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेघवाहन द्वितीय तीर्थकर 
अजितनाथ के समवशरण मे चला गया। पीछा करते हुए 
सहस्रनयन मी वौं पहुंचा, पर तीर्थकर भगवान के प्रभाव 
से उनका वैरभाव दूर हौ गया ओर उन्होने शातिपूर्वक धर्मश्रवण 
किया। 


शत्रु से भयभीत विद्याधर मेघवाहन को देखकर वह 
उपस्थित राक्षसो के इन्द्र भीम को जातिस्मरण हुआ किं यह्‌ 
मेघवाहन पूर्वभव मेँ मेरा पुत्र था, अभी शत्रु से हीनशक्ति 
होने के कारण अपनी राज्यसपदा से वचित हुआ अत्यन्त दुःखी 
है; अतः पूर्वजन्म के पुत्र के स्नेहवश उनके दुःख को दूर 
करने के लिए भीम नै मेघवाहन को राक्षसद्रीप व रत्नमयी 
हार देकर कहा कि तुम लका को अपनी राजधानी त्रनाना 
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= 
ओर शन्न का मय होने पर अलंकारोदय (पाताल लका) से 
जाकर रहना; क्योकि वह शत्रु का प्रवेश दुर्लभ हं। साथ 
ही साथ भीम ने उन्दं अनेक राक्षसविद्य भी दीं। जिन्हें 
लेकर मेघवाहन इच्छातुसार चलनेवाले कामग नामक विमान 
मे चदढकर आकाशमार्ग से -लका गया। 


त्रिकटाचल पर्वत के नीचै बसी दक्षिण दिशा की 
आभूषणस्वरूप लकानगरी में मेघवाहन ने अपनी रक्षा मे समर्थं 
राक्षसो के इन्द्र॒ भीम द्वारा प्रदत्त विद्याओं के बल से बहुत 
समय तक सुखपूर्वक राज्य करने के पश्चात्‌ अपने पुत्र महारक्ष 
को राज्य देकर दीक्षा ले ली। 


इसी वंश में बहुत काल बाद राक्षस नाम के प्रभावशाली 
राजा हुए, जिनके नाम के कारण ही यह्‌ राक्षसं वंश कहलाया। 


राक्षसर्वशी सभी विद्याधर हम-तुम जैसे मनुष्य हु, राक्षस 
नहीं । राक्षसद्रीप के रक्षक होने से वहो रहुनेवाले सभी विद्याधर 
राक्षस कह्लाने लगे। ये सभी विद्याधर माया व पराक्रम से 
युक्त थे तथा विद्या, बल ओर महाकाति के धारकं थे। 


राक्षसवंश मे राजा राक्षस के बाद अनेकों राजा हए, जो 
अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण करते रह्‌। उनमें से 
कु तो अपने उग्र तप द्वारा मोक्ष गए एवं कुदं सवर्थिसिद्धि 
व स्वगदि गए। 

कालान्तर में पाताल लका में सुकेश नामक राजा हुए, 


जिनकी इन्द्राणी नामक पत्नी से तीन पुत्र हए - माली, सुमाली 
ओर माल्यवान। : 


तीनों के युवा होने पर उनके पिता ने कटा किं तुम 
लोग क्रोडा करने किंष्किधापुर की तरफ जाञओ तो दक्षिण के 
समुद्र की ओर मत जाना! न जाने के कारण पृछ्खने पर राजा 
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सुकेश बोले किं लंकापुरी दूसरे तीर्थकर अजितनाथ के समय 
से अपने वंश में चली आ रही थी, पर बाद में अशनिवेग 
ओर अपना युद्ध हु ओर उसने लका जीत ली। इस समय 
निघति नामक अत्यन्त क्रूर ओर बलवान विद्याधर उसकी 
रखवाली करता है । यह्‌ सुनकर माली ने क्रोधित होकर निघति 
पर आक्रमण किया ओर निर्घात को जीतकर अपने समस्त 
परिवार को लंका मे बुलाया। इसके पश्चात्‌ तीनों भादयो ने 
विजयार्ध पर्वत की दोनों श्रेणियों को अपने पराक्रम से जीता। 


राजा सुकेश ने कुदं दिन सुखपूर्वक राज्य किया, फिर 
बडे पुत्र माली को राज्य देकर मुनिदीक्षा ले ली। उनके साथ 
उनके परममित्र किंष्किधापुर के राजा किंक्किधि ने. भी अपने 
पुत्र सूर्यरज को राज्य देकर दीक्षाले ली। 


राजा माली ने कुं कालपर्यन्त सुखपूर्वक राज्य किया। 
पर कुं दिनों बाद राजा इन्द्र का बल पाकर कुछ विद्याधर 
राजा माली की आज्ञा मंग केरने लगे। 


इन्द्र विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में स्थित रथुनूपुर के राजा 
सहस्रार का बेटा था! उसने स्वर्ग के देवों के समान ही सारी 
रचना की थी। अपनी पत्नी का नाम शची रखा था, हाथी 
का नाम एेरावत रखा। उर्वशी, मेनका, रम्भा आदि नर्तकियों 
के नाम दिये - इसीप्रकार मत्री, सेनापति, लोकपाल, सभी 
की व्यवस्था व नाम स्वर्गं के इन्द्र के समान की। अनेकों 
विद्याधर राजा इन्द्र की सेवा में लग गए ओर राजा इन्द्र 
के बल से माली की अवहेलना करने लगे, जिससे क्रोधित 
होकर महाबलवान राजा माली ने किंष्किधापुर के वानरवंशियों 
को साथ लेकर राजा इन्द्र पर आक्रमण करने की तैयारी की। 
राजा माली ने अपने आधीन समस्त विद्याधरो को युद्ध के 
लिए चलने को आज्ञा-पत्र मेजे। उनमें से कुदं विद्याघर ती 
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राजा माली के साथ रहे ओर कुछ ने राजा इन्द्र की शरण 
ला] 

इसके पश्चात्‌ देवों ओर राक्षसो मे घमासान युद्ध हुज। 

राजा इन्द्र की सेना के विद्याधर देव कहलाते थे ओर 
राजा माली की सेना के विद्याधर रक्षस। वस्तुतः ये देव ओर 
राक्षस नही, अपितु सभी विद्याधर हम-तुम जैसे मनुष्य राति 
केही जीवयथे। |, 

युद्ध में राजा इन्द्र ने राजा माली को मार दिया) 
शक्तिशाली राजा इन्द्र द्वारा अपने माई राजा माली को मरा 
देखकर ओर परिस्थिति की प्रतिकूलता का अनुभव कर नीतिकुशल 
सुमाली समय की नजाकत्‌ देखकर परिवार सहित पाताल लंका 
में चला गया। उनके छट माई ` माल्यवान ने राजा इन्द्र की 
सेना को तबतक रोके रखा, जबतक राक्षसवंशी व वानरवंशी 
सेना सुरक्षित पाताललका में नहीं पहुंच गर्ई। राजा इन्द्र शत्र 
को जीतकर गर्वपूर्वक पिता के पास गया तथा लका का राज्य 
विश्रवस नामक राजा को दिया। उधर पाताल लंका मे राजा 
सुमाली के रत्नश्रवा नामक पुत्र हुआ। युवा होने पर वह्‌ विद्या 
साधने के लिए पुष्पक नामकं वन में गया। 


कुछ दिनी पश्चात्‌ रत्नश्रवा का निय्रम समाप्त हुआ। 
उसे मानस्तभिनी विद्या सिद्ध हुई। सिद्धं को न॑मस्कार कर 
उसने अपना ध्यान भंग करिया तो सामने एक दिव्य सुन्दरी 
को अकेले कैठे देखातो राजाने पृचछाकरि तुम कौन दहो? 
तुम्हाय क्या नाम ह, यदू क्या कर रही हौ ? वह्‌ बोली 
-- मै राजा व्योमविन्दु की छोरी पुत्री हँ, मेरा नाम केकसी 
हे।' मुदे पिता ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। अतः आप 
मुञ्चे अपनी पत्नी के रूप मे स्वीकार करें। यह्‌ सुनकर रत्न 
श्रवा ने अपनी मानस्तम्मिनी विद्या के बल से.-उसी वन में 
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पुष्मांतक नामक नगर बसाया ओर केकसी से विधिपूर्वकं विवाह 
कर उसी नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। 
एक दिन केकसी ने रात्निके चतुर्थ प्रहर मे तीन स्वप्न 
देखे 
(१) गर्जता हुआ एक परम तेजस्वी महाबली शेर हाथियों के 
कुम्भस्थल को विदारता हु आकाश से पृथ्वी पर आकर 
मह॒ मे से होकर गोद में समा गया। 


(२) अपनी किरणों से अधकार को दूर करता हुआ | सूर्य गोद 
मे आकर वैठ गया। - 


(३) कुमुदिनी को खिलाता हुआ ओर अधधकार को दूर्‌ करता 
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उक्त स्वप्नं काफल जब रानी ने राजा से पदधा, तब 
अष्टाग निमित्त के जाननेवाले राजा ने इनका फल बताते हुए 
कहा कि हे प्रिये | तैरे तीन पुत्र होगे) जिनकी कीर्ति जगत 
मे फलेगी। वे बड़े परक्रमी, कुल की वृद्धि करनेवाले, महासस्पदा 


> जय पौरादेवाले 


क भगनवालं, अपनी दीप्ति से सूर्यं को जीतनेवाल, काति से 
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चन्द्रमा को जीतनेवाले, गभीरता से समुद्र को जीतनेवाले ओर 
स्थिरता में पर्वत को जीतनेवाले होगे। जिनके नाम सुनने मात्र 
से शत्रु केपगे। इनमें प्रथम पुत्र आरव प्रतिनारायण होगा। 
यह्‌ जिस चीज की हठ पक्डेगा, उसे नदीं छोडेगा।! ओर 
तीनों ही पुत्र युद्ध के नाम सुनकर प्रसन्न हौवेगे। 


यह्‌ सुनकर रानी बोली कि हे नाथ ! हम दोनों ही 
कोमलचित्त, जिनमार्गी है; फिर हमारे पुत्र क्रूरमार्गी कैसे होगे ? 


राजा बोले- यह्‌ जीव अपने पुण्य-पाप के अनुसार शरीर 
धारण करता है। हम तो निमित्तमात्र ह। बड़ा पुत्र जिनमार्गी 
तो होगा, पर किंचित्‌ क्रूरपरिणामी होगा ओर दोनों छोटे पुत्र 
वीर, महाधीर, जिनमार्ग में प्रवीण दहोगे। 


. कुदं दिन पश्चात्‌ दशानन गर्भ से आए, तब माता की 

ˆ) क्रूर इच्छं होने लगी। वह्‌ इन्द्र के ऊपर आज्ञा चलाना 
चाहती, वैरियों के सिर पर पैर रखना चाहती, खड्ग मे मुह्‌ 
देखती। 


इसप्रकार उद्यत चेष्टाओं की इच्छुक मौ के यथासमय 
एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म होने पर 
मित्रों के यहाँ शुभ-शकुन हुए ओर शत्रुओं के यदौ अनकों 
उत्पात हुए। 


पिता रत्नश्रवा न उस बालक का जन्मोत्सव बहुत उत्साह 
से मनाया। 


कुछ देर पश्चात्‌ ही माता-पिता आश््र्यचकित हो उस 
बालक को देखते ही रह्‌ गए, क्योकि वह॒ बालक राक्षसो के 
इन्द्र भीम के द्वारा दिए हुए उस हार से खेल रहा था, जिसकी 
हजारो नागक्रुमार देव रक्षा करते दैँ। 
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बच्चे को सकुशल देखकर मँ ने उसे सीने 
प्यार किया ओर पिता मन में सोचते हँ किं हजारों नागकुमार 
देव जिसकी रक्षा करते हं, एेसे हार सो जौ बालकं प्रथम 
दिनि ही खेलता हो, वह्‌ सामान्य पुरुष नही, अवश्य ही 
महाशक्ति का धारक हौगा। कटा भीदहै कि पूत के लक्षण 
पालने मे नजर अने लगते हँ। 

हार की मणियों मे बालक के दशमुख देखकर पिता 
रत्तश्रवा ने उसका नाम दशानन (दशमुख) रखा। 

कुं समय पश्चात्‌ रत्नश्रवा व केकसी के क्रमशः सूर्य 
के समान तेजस्वी भानुकर्ण (कुम्भकर्ण ), चन्द्रमा के समान 
मुखवाली चन्द्रनखा ओर सौम्य सूरतवाले विभीषण उत्यत्र 
हए। ४ 


तीसरा दिन 


कुमार अवस्था प्राप्त हीने पर एक दिन दशानन अपने 
माई मानुकर्णं (कुम्मकर्णं ) ओर विभीषण के साथ अपनी मँ 
केकसी के पास वैटे हुए अपने पूर्वजों की चर्चा कर रहे 
थे किं उसी समय अपनी काति से दशो दिशाओं को प्रकाशित 
करते हुए कोई विद्याधर अपनी समस्त विभूति के साथ 
आकाशमार्ग से निकला। उस समस्त विभूति को देखकर 
सहजोत्न्न जिज्ञासावश दशानन ने मौ से पूखा- 





२ 
“माताजी यह्‌ कौन है? क्या कौर देव है? 


यह्‌ सुनकर मा वौली-- “नहीं बेटा, यह्‌ कोई देव नहीं । 
यह्‌ ता मरौ वड़ी वहिन कौशिकी का बेटा वैश्रवण ह, यह्‌ 
तसा मस्या भाद हा हे। इसे अनेकों विद्याएं सिद्ध ह| यह्‌ 


9) 
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 राच्छर इन्द्र का लोकपाल है । राजा इन्द्र ने तुम्हारे दादा सुमाली 

के बड़े भाई राजा माली को युद्ध में मारकर व सुमाली को 
लका से निकालकर, हमारे कुल में चली आई लका का इसे 
लोकपाल बनाया है।" | 


इतना कहकर सो ने लम्बी आह्‌ ली ओर फिर बोली- 
“बेटा! तुम्हरे दादाजी को तो लका की ही चाह है। उन 
दिन-रात चैन नहीं है, वे हमेशा लका प्राप्ति के ही स्वप्न 
देवा करते है! मै भी इसी चिन्तामें सूख गई हरः क्योकि 
स्थानभ्रष्ट से तो मरण अच्छा। पता नहीं वह्‌ दिन कब आएगा, 
जब हम तेरे सहयोग से अपने कूल की भूमि लंका में पुनः 
प्रवेश करेगे ।" 


यद्यपि वैश्रवण केकसी की बड़ी बहिनि काही बेटा था, 
तथापि वह्‌ अपने पुत्रों को उसके विषश्द्ध ही भड़का रही थी; 
क्योकि अपने पूर्वजो का अपमान किसी को भी ब्दश्ति नहीं 
होता ओर अपने पूर्वजो द्वारा खोई हुई सम्पदा को मी प्रत्येक 
व्यक्ति प्राप्त करना चाहता हं। 


यह्‌ सुनकर भानुकर्णं ने कहा- “मँ मुच्ै तो दादाजी 
हमेशा प्रसन्न ही नजर आए। उन्हं कोई दुःख हौ यह्‌ तो 
हमे कभी महसूस ही नहीं हुजा।” 

मौ ने कहा-- “बेटा! अभी तुम सभी छोटे हौ, उनका 
दुःख दुर करने मे समर्थ नहीं हौ। अतः इस समय उन्होने 
अपने दुःख को तुम्हारे सामने प्रगट करना उचित नही समज्ञा। 
दूसरी बात यह्‌ भी है कि इस मानव जगत में कुद मानव 
एेसे- भी होते ह, जो पेड-पौधों की तरह सबकुछ सह॒ जते 
है, पर उनके चेहरे पर दर्द कता नहीं है, पीडा की तस्वीर 
उनकी ओंखों मे नजर नहीं आती है ओर न दही दुःखं की 
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वेदना उनके शब्दो में स्फुटित होती है। बस, वे तो फलौ 
की तरह मुस्कराहट ही बिखेरते रहते हँ तुम्हारे दादाजी 
भी इसी तरह के गम्भीर व्यक्ति दैँ। अतः उनकी अन्दर 
की पीडा उनके चेहरे पर नजर नहीं आती।” ` 

यह्‌ सब सुनकर ओर मौ को दुःखी देखकर तीनो मादयीं 
ने मौ को सान्त्वना दी। सो उचित ही है; क्योकिं समर्थ व्यक्ति 
अपने पूर्वजो के दुःखों को सहन नहीं कर सकते हँ ओर 
वे अपने वचनो से उन्हें आश्वस्त कर देना चाहते हँ किं 
वे उनके दुःखों को दूर कर उनकी कामना कौ पूर्तिं करने 
का पूरा-पूरा प्रयास कररेगे। 

इसके पश्चात्‌ वे तीनों माई मौ की आज्ञा लेकर विद्याएं 
साधने के लिए जंगल में चले गए ओर वह जाकर विद्या 
प्राप्ति के लिए उन्होने तप करना प्रारस्म किया। सर्वप्रथम 
उन्हें सर्वकामप्रदा विद्या सिद्ध हुई, जिससे उन्हं भूख नहीं लगती 
थी! उसके पश्चात्‌ अन्य विद्याओं को साधने के लिए उन्होने 
पुनः तप प्रारम्भ किंया। 

जब दशानन, भानुकर्णं ओर विभीषण तप कर रहे थे, 
तभी जम्बूद्रीप का अधिपति अनावृत नामक यक्ष पत्नियों सहित 
वौ आया ओर उसने तीनों भादयों को तप से डिगाने के 
लिए अनेक प्रयास किए। जैसे- विद्याबल से उनके माता-पिता 
को रोते-कलपते दिखाया, भादयों को मरा दिखाया; पर 
दृदश्रद्धानी दशानन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। अतः उन्हे 
तत्क्षण अनेकों विद्यं सिद्ध हई तथा मानुकर्णं व विभीषण 
दोनों भाई किचित्‌ विचलित हो गए, अतः उन्हें क्रमशः पौच 
व चार विद्यां ही सिद्ध हुई। 

अडिग तपस्या के बल से दशानन को अनेक विद्यासों 
से सयुक्त देखकर अनावृत यक्ष उनसे प्रसन्न होकर बोला किं 
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तुम समस्त शत्रुओं को जीतौगे ओर तुम जव मी मुञ्चे स्मरण 
करोगे तब मैं तुम्हरे पास आगा, तब तुम्हें कोई नहीं जीत 
सकेगा। यह्‌ कहकर अनावृत यक्ष तो चला रया ओर दशानन 
ने वहीं पर विद्या के प्रभाव से स्वय॑प्रभ नामक नगर बसाया। 


दशानन को अनेक विद्यां सिद्ध हुई है-यह्‌ सुनकर उनके 

दादा सुमाली ओर माल्यवान तथा पिता रत्नश्रवा बहुत प्रसत्र 

हुए, सो उचित ही है; क्योकि अपनी सन्तान की सफलता 

देखकर उनके पूर्वज (वुजुर्ग) ओर इष्टमित्र प्रसन्न होते ही 
। 


प्रसन्रचित दशानन के पिताजी व दादाजी प्रमुख राक्षसवसी 
व वानरवसी राजाओं के साथ दशानन से मिलने गये। 


इष्टमित्रों सहित दादाजी व पिताजी को आया देखकर 
दशानन ने सबका यथोचित सम्मान किया, मोजनादि कराया 
ओर वस्त्रादि भी दिए। सो उचित ही है; क्योकि सुयोग्य संतान 
अपने पूर्वजो ओर इष्टमित्रीं का उचित आदर-सम्मान करती 


हीह। 


भोजनादि के उपरांत सभी एक-दूसरे से बातें करने लगे। 
वार्तलिाप के बीच बडे भाई माली की चर्चां आने पर उनके 
छोटे माई सुमाली बेहोश हो गए। होश में आने पर दशानन 
के आग्रहुपूर्वक पद्ध जाने पर वे बोले किं हमे अवधिज्ञानी 
मुनि ने बताया था किं राजा इन्द्रके द्वारा राजा माली के 
दिवंगत्‌ होने पर जो लका तुम्हारे हाथ से निकल गई है, 
उसमें तुम्हारा पुनः प्रवेश तुम्हारे पौत्रे (पुत्र के पुत्र) के प्रभाव 
से होगा। वह्‌ शत्रुं से अपने पूर्वजो की भूमि चुडाकर्‌ उन्हें 
अपना दास बनाएगा। वस, तभी से हम तुम्हारे बडे होने 
का इंतजार कर रहे दह, ताकिं अपनी शक्ति से तुम हमे हमारे , 
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पूर्वजो की भूमि में पुनः प्रवेश दिलाओ। तुम तो प्रतिनारायण 
हो, हमरे कुल के दीपक हो। 

यह्‌ सुनकर दशानन गंभीर हौ गए ओर लंका को शीघ्र 
जीतने के इच्छुक वे कुं दिन पश्चात्‌ ही चन्दरह्वास खड्ग 
की प्राप्ति हेतु भीम नामक वन में तप करने चले गए्‌। 

दशानन को थोडे ही दिनों में सर्व वियार्पँ सिद्ध हुई है, 
यह्‌ सुनकर विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में स्थित असुरसंगीत 
नामकं नगर के प्रबल योद्धा व दैत्यों के अधिपति विद्याधर 
राजा मय ने विचार किया कि दशानन अवश्य ही कोई महूपुरुष 
होगा; अतः मुञ्ञे अपनी सर्वगुणसम्पन्नं रूपवती पुत्री मंदोदरी 
का विवाह उससे करना चाहिए्‌। सो उचित ही रहै; क्योकि 
सभी माता-पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश 
में निरन्तर रहते दही है। 

मत्रियों से विचार-विमर्श कर वे अपनी पुत्री को लेकर 
दशानन के राज्य मे गए। वर्ह उन्हँं पता चला किं दशानन 
तो भीम नामक वन में खड्ग साधने गए हँ] यह्‌ जानकर 
राजा मय भी भीम वन की ओर रवाना दहो गए। 

जब राजा मय दशानन को खोजते हुए वन मे पहुचे 
तो उन्होने वहू एकं सुन्दर स्त्री को बैठे पाया। राजा मय 
ने उससे पृछा किं हे पुत्री] तू कौन दै? किंस कारण वन 
मे अकेली रहती है ? 

यह्‌ सुनकर वह्‌ सुन्दरी विनयपूर्वक बोली कि मै दशानन 
कौ बहिन चन्द्रनखा दहर! मेरे भाई ने चन्द्रहास खड्ग की प्राप्ति 
की हे ओर अव वे उसकी रक्षका भार मुस्र सौपकर स्वयं 
` सुमेरुपर्वेत के चैत्यालयों की वंदना करने गए है। 

वे इसप्रकार वाते कर ही रहे थे कि दशानन आकाशमार्ग 
से लौट आए! उन्हीने राजा मय का बहुत सस्मान किया 
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ओर उनके अनुरोध पर अपूर्वं सुन्दरी उनकी पुत्री मदोदरी से 
विधिपूर्वक विवाह कर स्वयप्रभ नामक अपने नगर यें चले गए। 


कालान्तर मे दशानन के पटरानी मदोदरी से इन्द्रजीत 
ओर मेघनाद नामक महाप्रतापी दो पुत्र हुए। 


एक दिन दशानन मेघवर पर्वत पर घूमने गए। वहू छह्‌ 
हजार कन्या जलक्रीडा करती थीं। वे दशानन को देखकर 
उन पर मोहित हो गई ओर उन्होने विवाह की याचना की। 
जिसे स्वीकार कर दशानन ने उनसे गधर्व विवाह किया। 


दशानन के साथ पुत्रियों का विवाह सुनकर उनके पिताओं 
ने क्रोधित होकर दशानन पर आक्रमण किया, पर शक्तिशाली 
दशानन के सामने वे टिक न सके; अतः वे अपने से सशक्त 
व बलवान दशानन की प्रशंसा करने लगे ओर अपनी कन्याओं 
का उनसे विधिवत्‌ विवाह कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर चले 
गए। दशानन के भाई भानुकर्णं का विवाह कुम्भपुर्‌ नगर के 
राजा महोदर की तडिन्माला नामक पुत्री से ओर विभीषण 
का विवाह ज्योतिप्रम नगर के राजा विशुद्धकमल की 
राजीवसरली नामक पुत्री से हुञआ। 


एकबार कुम्भपुर नगर पर किंसी प्रबल शत्रु ने आक्रमण 
कर्‌ शोर मचाया, तब एवसुर के स्नेहवश भानुकर्णं के कान 
कुम्भपुर नगर पर पडे अर्थात्‌ वहू के दुःख भरे शब्द भानुकर्णं 
ने सुने, तभी सेवे संसार में कुम्भकर्णं नाम से प्रसिद्ध ही 
गए। शोर सुनकर महायोद्धा भानुकर्णं सहायतार्थ वहा गए ओर 
उन्होने नगरवासियों का दुःख दूर किया। 

भानुकर्णं॒धर्मबुद्धिवाले, अनेक कलाओं मै प्रवीण 
सर्वगुणसम्पन्न महायोद्धा थे। वे प्रातःकाल जल्दी उठकर 
देवदश्निादि धार्मिकि कार्यो में अपना समय व्यतीत करते 4 
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उनका आहार वहुत पवित्र था। वे मुनियों को आहार देने 
के पश्चात्‌ ही भोजन करते थे ओर उनका चित्त सदा धर्म 
मेही लगा रहता था। 

अपने माता-पिता को सुखी देखने के इच्छुक भानुकर्ण 
ने पूर्वजो की इच्छापूर्तिं के लिए पूर्वजौ के उन समी राज्यों 
पर आक्रमण किया, जिन पर अभी वैश्रवण का राज्य था ओर 
उन्हं जीतकर माई दशानन के राज्य में मिलाया। 

यह्‌ सब सुनकर वैश्रवण बहुत क्रोधित हुआ, पर इसे 
वाल-चेष्टा सममकर उसने भानुकर्णं को माफ कर दिया तथा 
उनके दादा राजा सुमाली के पास दूत से सदेश भेजा किं क्या 
आप अपने माई माली की मृत्यु को मूल गए हँ अथवा राजा 
इन्द्र के दिए गए घाव भर गए दहू। 

इतना सुनते ही दशानन फफकार उठे ओर दूत को बीच 
में ही रोककर अपने पूर्वजो के प्रति अपशब्द कटूनेवाले की 
जिह्वा काटने को उद्यत हुए पर विभीषण ने उन्हँ समसाया 
कि इसमे इस विचारे दूत का क्या कसूर ह ? यह्‌ तो विचारा 
दास है, मालिक के कटे शब्दों को दुहरा रहा है। 

इसप्रकार के अनक वचनो द्वारा विभीषण ने दूत को मारने 
को उद्यत बड़े माई दशानन को शांत किया। तब उपस्थित 


जन्य सभाजन ने दूत को अपमानित कर सभा मवन से निकाल 
दिया। 


दूत ने वैश्रवण के पास जाकर अपनी दुर्दशा का चित्रण 
किया। दशानन के द्वारा कटे गए अपशब्द को सुनकर दशानन 
के मौसेरे भाई वेश्रवण की क्रोधाग्नि भडक उठी ओर्‌ वे सेना 
लेकर युद्ध के लिए निकल पडे। | 

महावली दशानन माइयों सहित इस स्थिति से निपटने 
के लिए पहले से ही तैयार थे। दोनो सेनां मे चमासान , 
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युद्ध हुआ। कुद देर पश्चात जब वैश्रवण का रथ रावण के 
रथ के सामने आया तो वैश्रवण का माई प्रेम उमड़ पड़ा। 
वह्‌ विचारता है किं इस नश्वर धनसपत्ति व राज्य के लिए 
आज माई भाई को मारने के विए तैयार ही गया। धिङ्कार 
है एेसी राज्यलक्ष्मी को। सो वैश्रवण की यह्‌ वैराग्यमय 
मनःस्थिति उचित ही है क्योकि संसारी जीवौ की मानसिक 
दशा व कषाय कासा ही क्षणभगुर स्वरूप टै। 


इसप्रकारः“विचार कर वैश्रवण ने दशानन से कहा किं 
मै तेरा मौसेरा भाई द्र अतः भार्द्यो मे यह्‌ युद्ध कैसा? 
इस क्षणिक राज्यलक्ष्मी के लिए हिंसा का ताण्डवनृत्य व भादयीं 
से अयोग्य व्यवहार उचित नहीं । अतः द्वेषभाव छोडकर आओ, 
हम प्रेम से गले मिले। यह सुनकर दशानन बोले किं यह्‌ 
धमपिदेश का स्थान नही है ओर न ही ध्मेपिदेश के लिए 
उचित समय ही है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़े तथा तलवार 
को हाथ में धारणः करनेवाले मनुष्य तौ शत्रुओं का संहार करते 
ह, धर्म का उपदेश नहीं देते। अतः या तो मेरी आधीनता 
स्वीकार करो अथवा मेरी तलवार का वार सहो। 
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वैराग्यचित्त वैश्रवण यह्‌ सुनकर पुनः क्रोध की आग 
मे जलने लगे ओर बोले किं तेरी आयु अल्प है, इसीलिए 
ठेसे वचन बोलता है। ठीक है अब तू अपनी शक्ति अनुसार 
शस्ते का प्रहार कर्‌। 


इस पर दशानन बोले-- आप बडे हौ, पहले आप दही 
वार केरो। 


इसके पश्चात्‌ दोनों मे घमासान युद्ध हुञआ। वैश्रवण ने 
शत्रु की शक्ति को बराबर आका नहीं था; अतः उनके शस्त्री 
के प्रहारो से वेहोश हो गए, जिन्हें सैनिक उठाकर यक्षपुर्‌ 
ले गए। | 


दशानन ने शतरृपक्ष के धन-घान्यादि किसी भी वस्तु को 
दाथ नहीं लगाया, सो उचित ही है; क्योकि वीरो का प्रयोजन 
णतु को जीतना दही होता है, धनादिक लूटना नही। 

इसके पश्चात्‌ दशानन ने शत्रु को जीतने की निशानी 
के रूप मे पुष्पक विमान अपने कन्ने मे लिया ओर उसमें 
वेठकर अपने परिकर सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। 


उधर जब वैश्रवण को होश आया तो संसार की असारता 
की देखकर उन्हें वैराग्य हौ गया ओर उन्होने दिगम्बरी दीक्षा 
धारण करली तथा गहन तपस्या करते हए उन्दं कुच दिन 
पश्चात्‌ केवलज्ञान हो गया] । 


चौथा दिन 


मौसम सुहाना था। शीतल मद पवन चल रही थी। इस 
मौसम का आनन्द लेने दशानन अपने दादा सुमाली के साथ 
विमान से आसमान मे सैर कर रहे थे किं तभी उनको (दशानन 
को) सामने पर्वत पर कमल दिखाई दिए। उन्होने दादाजी से 
पूछा किं दादाजी! यहो पर्वत पर कोई सरोवर तो है नहीं 
इधर ये कमल कैसे खिल रहे ह? । 


सुमाली बोले- बेटा । यह्‌ कमलो का वन नहीं है, 
अपितु इस पर्वत के शिखर पर ह्रिषेण चक्रवर्तीं के द्वारा बनवाए 
गये .पद्मरागमणिमय चैत्यालय (जिनमन्दिर) ह| 


इतना सुनते ही राजा दशानन दादाजी के साथ उन 
चैत्यालयों के दर्ण़न करने गए। भक्तिभाव से उन अपूर्व 
चैत्यालयों के दषएनि कर जब वे लका लौटे तो उन्होने सम्पूर्ण 
सेना को भयभीत देखा। कारण जानने पर उन्हुं ज्ञात हुआ 
किं एक मदोन्मत्त जगली हाथी किसी के वश मे नहीं आ 
रहा है ओर शहर में ऊधम मचा रहा है । यह्‌ सुनकर दशानन 
धीर-गंभीर चाल से हाथी के पास गए ओर अपनी कुणलता 
से उस मदमस्त हाथी को क्षणसात्र मे अपने वण मे कर लिया 
तथा उसका त्रैलोक्यमडन नामकरण कर उसे अपनी गजशाला 
मे रख लिया। 

इसी समय दीन-हीन दशा मे एक विद्याधर राजा दशानन 


के पास आकर बोला किं वानरवशी राजा सूर्यरज व अक्षरज 
को राजा इन्द्र के यम नामक लोकपाल ने बन्दी वना लिया 
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हे ओर उन्हें नरक नामक बन्दीगृह॒ में डाल दिया है; जहौ 
उन्दं नरक समान ही कष्ट दिए जा रहे है। 

यह्‌ सुनकर राजा दशानन ने यम पर चद्ाई की ओर 
उसे जीत लिया। यम परास्त होकर राजा इन्द्र के पास जाकर 
चिप गया। | 

दशानन ने जीते हुए राज्यों में से किष्किधपुर सूर्यरज 
को किष्कुपुर अक्षरज को दिया। जरह वे सुखपूर्वक राज्य करने 
लगे। 

कालान्तर में सूर्यरज के बालि व सुग्रीव नामक दो पुत्र 
ओर श्रीप्रभा नामक एक पुत्री हरई्‌। 

राजा अक्षरज के नल व नील नामकं दो पुत्र हुए । सूर्यरज 
का युवावस्था को प्राप्त पुत्र बालि अपने शक्तिमद में चूर दशानन 
की आज्ञा भग करने लगा। अतः दशानन ने बालि के पास 
दूत भेजकर कहलवाया कि तुम सदा से हमरे मित्र रहै हो। 
हमने तुम्द्रि पिता के शत्रु यम को हराकर उन्दं किष्कंधपुर 
का राज्य दिया, जह अभी तुम सुख से राज्य कर रहे हो। 
तुम्हारे ओर हमारे वंशज बहुत समय से एक-दूसरे के मित्र 
रहे है, पर अब तुम उपकार भूलकर हमसे पराडमुख हो गए 
दहो। यहं कार्य सज्जनोचित नहीं है । मेँ तुम्हारे पिता से अधिक 
तुमसे स्नेह करूगा। अतः शीघ्र आकर मुञ्चे प्रणाम करो ओर 
अपनी बहिन का विवाह हमसे करो। इससे तुम्हें सभी प्रकार 
की सुख-सुविधा मिलेगी । | 

पराक्रम के मद में चूर बालि अपने सामने किसी को 
कुच न गिनता हुआ लकाधिपति दशानन से युद्ध के लिए तैयार 
हीने लगा, पर विवेकशील मत्रियों के समञ्ाने पर युद्ध से 
विरत हौ उसने सोचा किं मैन प्रतिज्ञा ली हुई है कि मै जिनदेव, 
गुरु ओर शास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रणाम नहीं करूंगा; 
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अतः मै दशानन को प्रणाम करनेवाली बात को स्वीकार नहीं 
कर सकता। ओर प्रणाम न करने पर वे आक्रमण करेगे। 
अव मैं युद्ध भी नहीं चाहता, क्योकि मेरे मान के कारण 
व्सर्थं ही हजारों जीवों की मृत्यु होगी। 

बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ बालि ने अपना राज्य अपने 
छोटे भाई सुग्रीवं को देकर जिनदीक्षा ले ली! कठिन तपस्या 
में रत मुनि बालि को अनेकों ऋद्धियों की प्राप्ति हुई। बालि 
के छोटे भाई सुग्रीव अपनी बहिन दशानन को देकर उनकी 
अनुमति से वंश परम्परागतं राज्य का सुखपूर्वक पालन करने 
लगे। 


सुग्रीव सुतारा नामक राजकुमारी के रूप पर मुग्ध थे 
व उससे विवाह करना चाहते थे; अतः उन्होने सुताया के 
पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भैजा। उसी समय राजा 
न्चक्राकं के पुत्र साहसगति नामक विद्याधर का प्रस्ताव भी उनके 
पास आया। अतः वे दुविधा मे पड़ गए; क्योकि रूप, गुण, 
ओर कल में दोनों ही समान थे) अतः वह्‌ निमित्तन्ञानी के 
पास गए। निमित्तज्ञानी से साहसगति को अल्पायु जानकर 
उन्होने सुतारा का विवाह सुग्रीव से कर दिया। सो उचित 
ही है; क्योकि अल्पायु पुरुष को कौन माता-पिता अपनी कन्या 
देना चाहुगे। 

सुतारा का विवाह सुग्रीव से होने पर कामाधि साहसगति 
सुतारा को पाने की चाहत में अधा हुआ सुग्रीव का रूप धारण 
करने के लिए रूपपरिवर्तनी विद्या साधने को उद्यत हुआ, क्योकि 
कामाध व्यक्ति क्या नहीं करता? 

कालांतर में सुम्रीव के सुताया रानी से.अंग व अगद दौ 
पुत्र हुए। जिनकी बाल-लीलाओं में सुग्रीव प्रसन्नतापूर्वक अपना 
समय व्यतीत करने लगे] ध 
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सुग्रीव की बहिन से विवाह कर राजा दशानन भी निष्कंटकं 
होकर सुखपूर्वक राज्य केरने लगे। 


कालान्तर से जब एक दिन दशानन लका से बाहर गए 
हुए थे, तव मेघप्रम विद्याधर का विद्या व माया में प्रवीण 
पुत्र खरदूषण दशानन की बहिन चन्द्रनखा को हरकर पाताल 
लका में जाकर दिप गया। 


तभी विवेक ने पूद्धा - गुरुजी पाताललका तौ दशानन 
के पास ही थी, तो फिर-- 


गुरुजी बोले - वस, बस! मैं समञ्च रया। देखो माई | 
जबसे दशानन ने वैश्रवण को हूराकर लंका को जीता, तब 
सेदही वे तो पाताललंका मे चन्द्रोदर विद्याधर को छौडकर 
स्वयं परिवार सहित लका में रहने लगे थे। कुद समय पश्चात्‌ 
खरदूषण ने चन्द्रोदर को हुराकर पाताललंका पर कन्जा कर 
लिया था। चन्द्रोदर के उस समय कोई सन्तान नहीं थी, जिसकी 
सहायता से वह्‌ पुनः पाताललका पर राज्य करता । अतः 
वह्‌ जंगलों में घूमने लगा भौर कु समय पश्चात्‌ वह॒ मर 
गया। उसकी पत्नी ने जंगल मेँ ही एकं बच्चे को जन्म दिया। 
इस पुत्र के गर्भ मे आते ही माता-पिता की शत्रुओं से विराधना 
हदं थी; अतः मौ ने उसका नाम विराधित रखा। यह्‌ बालकं 
वड़ा होने पर जहौ कहीं भी जाता, वर्ह ही अपमानित होता। 
सो उचित ही ह; क्योकि पुण्यहीनों का सर्वत्र अपमान ही 
होता है। 


विराधित खरदूषण को मारकर पिता के अपमान का बदला 
लेना चाहता था, पर अभी शक्तिहीन होने से खरदूषण को 
जीतने में असमर्थ वह्‌ किसी वीर सहायक की खोज में पृथ्वी 
पर चयने लगा। 
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खरदूषण भी पाताललंका मे सुरक्षित होकर राज्य करने 
लगा; क्योकि वह्‌ चन्द्रनखा को लेकर. पाताललका में सुरक्षित 
था, वह जानता था किं इसमें दशानन का प्रवेश भी सम्भव 
नहीं ह्‌। 

उधर दशानन को जब बहिन के अपहरण की सूचना 
मिली तो वे आग-बवूला हौकर खरदूषण को मारने के लिए 
जाने लगे तो मदोदरी ने समञ्चाया कि कन्या का हरण होन 
से वह॒ दूषित हो गई है; अतः अव उसका किंसी ओर से 
विवाह कर नहीं सकते ओर खरदूषण को मारने से वह्‌ विध्वा 
हो जायेगी । अतः संबधी होने से उस पर क्रोध करना उचित 
नहीं है। तथा खरदूषण मे कुछ दोष भी नहीं ह । वह्‌ चौदह्‌ 
हजार विद्याधरो का अधिपति हे, अत्यन्त शक्तिशाली भी है, 
उसे कर्द हजार विद्य सिद्ध हँ ओर वहु आपके समान ही 
शक्ति का धारी है। अतः चन्द्रनखा के योगय वर है। 

यह्‌ सब सुनकर दशानन णात हौ गए ओर उन्होने 
खरदूषण के साथ चन्द्रनखा का विधिवत्‌ विवाह कर दिया। 

चचन्द्रनखा के विवाह के पश्चात्‌ निश्चित होकर दशानन 
ने अपने पराक्रम से पृथ्वी पर जिन-जिन विद्याधरो की कन्याये 
रूपवती थीं, उनके साथ विवाह किया। 


इसीप्रकार एकवार जब वे नित्यालोकनगर के राजा की 
बेटी रत्नावली से विवाह कर लौट रहे थे किं कैलाशपर्वत 
पर उनका विमान रुके गया। कारण जानने पर उन्दँ ज्ञात 
हआ कि इस पर्वत पर कोई मुनि तपस्या कर रह हैँ। अतः 
मुनि के. दर्शन करने के लिए जव वे नीचे उतरे तो देखकर 
वे गुस्से से लाल-पीले हो गए ओर विवैकरहित हकर सुनि 
ते कह्ने चमे किं राज्यं अवस्था्मे तो तुम्हं मान धाह 
पर निर्ग्रन्थ वेश धारण करने पर्‌ भी तुम्हाया मान नहा ग 
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जो मेरे जाते हुए विमान को रोक लिया। अब मैं तेरा यह्‌ 
मान चूर-चूर करके ररहगा--इतना कुकर शक्ति के गर्व मेँ 
नूर दशानन ने मुनि को कष्ट देने के लिए कैलाशपर्वत को 
ही उठाकर फैकने का उपक्रम किया। जिससे पर्वतं हिलने 
लगा, पशु-पक्ची डरकर भयानक शब्द करने लगे। इन आवाजं 
से मुनिराज बालि का ध्यान भंग हुआ, तव पर्वत पर विद्यमान 
मन्दिरों व प्राणियों की रक्षा के लिए बालि मुनि ने अपने पैर 
का अगूठा धीरे से दबाया। उस दबाव से दशानन पृथ्वी में 
धसने लगे, उनके हाथ-पैरो मे चोट आ गई ओर जब उनसे 
दर्द सहन नहीं हुआ तो वे रोने लगे, तभी से सभी दशानन 
को “रावण कटने लगे। 
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पत्ति की दयनीय अवस्था देखकर ' नववधू रत्नावलि ने 
मुनिराज से विनयपूर्वक माफी मागी, तव मुनिराज वालि ने 
दयालु होकर अगूठा टीला छीड़ दिया। 

दशानन पर्वत के नीचै से निकलकर मुनिराज के पास 
आए ओर उन्हें नमस्कार कर क्षमा मांगी तथा मन्दिर मे जाकर 
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मुनिराज के अपमान के प्रायश्चितं के लिए भगवान की 
पूजा-स्तुति करने लगे। 

मुनिराज वालि ने भी गुर्‌ के निकट जाकर प्रायक््वित 
किया, फिर ध्यान मे एसे लीन हुये किं अन्तमुहूर्तं में चारों 
घातिया कर्मो का नाश्नकर केवलज्ञान की प्राप्ति करली। 

दशानन द्राण जिनेन्द्रदेव की महुस्तुति से घरणेन्द्र का 
आसन कम्पायमान होने लगा। तब अविज्ञान से सारा वृत्तांत 
जानकर नागों के राजा घरणेन्द्र कैलाशपर्वत पर आये ओर्‌ 
दशानन से वोले किं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर ही मैं 
यह आया द्ू। मै तुमसे सन्तुष्ट हं, अतः तुम मुञ्से जो 
भी वस्तु मागोगे, यैवो ही वस्तु तुम्हं दुंगा। 

तव दशानन वोले किं मै जिनवंदना के अतिरिक्त आपसे 
ओर क्या माग? 

तव स्नेट्वश धरणेन्द्र ने स्वयं ही उन “अमोघविज्य' 
नामक शक्ति दी ओर कहा किं ह्‌ दब्ानन] मै तुमसे प्रार्थना 
करता ह्रं कि तुम इसे ग्रहण करने से इन्कार नहीं करोगे । 
देखो! समी की दशा कभी एक-सी नहीं रहती। जब कमी 
तुम पर विपत्ति आए तो यह्‌ शक्ति तुम्हरे शत्रु का नाश 
करनेवाली ओर तुम्हारी रक्षा करनेवाली होगी । इसमे मनचाहे 
रूप वनाये जा सक्ते ह अग्नि की ज्वाला से व्याप्त इस 
शक्ति से मनुष्य की तो बात ही छोडो, विपुलशक्ति के धारक 
देव भी मयमीत रहते हँ । 

नागराज के स्नेह को भंग करने में असमर्थ दशानन ने 
विनयवूर्वकं उस सक्तिं को ग्रहण किया। 
कटा भी दहै - पुण्य का उदय हौ तौ अनायत्त दही 


अद्भुत ब्रक्तियोँं प्राप्त हौ जाती है। हि ° 


-पांचवों दिन 


कृथा को आगे वदते हुए गुरुजी ने कहा-- अनेके विद्याओं 
व शक्तियों से सम्पन्न राजा दशानन ने दिग्विजय करने का 
निश्चय किया] जवं वे दिग्विजय करने के लिए चले तो सहज 
ही अनेक राजा अपनी-अपनी सेना सहित उनके साथ हौ ग्‌ । 
इस जगत मे शक्तिशाली का साथ कौन नहीं चाहता? 
शक्तिशाली का साथ चाहने के लिए पहले उसका साथ देना 
आवगएयक दहता ह । 


इसप्रकार उन राजाय के सहयोग से दशानन ने राक्षस्वशी 
ओर वानर्वंशी अनेक बड़े-बड़े राजाओं को अपने वण में करने 
के उपरान्त शक्तिशाली सम्राट इन्द्र पर आक्रमण करने के उद्य 
ह से आगे को प्रस्थान किया ओर पाताललंका के पास उरा डला! 


दशानन के वह्नीर्‌ खरदूषण उस समय पाताललंका के 
राजा थे। उन्होने दशानन का जोरदार स्वागत किया ओर 
सफलता की कामना करते हुए दिग्विजय के सहयोग के लिए 
अपनी इच्छानुसार रूप वदलने की शक्ति रखनेवाले चौदह हजार 
विद्याधर योद्धा उन्दं समर्पित किंए ओर स्वयं भी उनके साथ 
हो लिए। दशानन ने उन्हे प्रमुख सेनापति के पद पर नियुक्त 
किया। 


इसप्रकार दशानन के साथ एक हजार अक्षौहिणी विद्याधर 
सेना थी। 

अपनी सम्पूर्णं सेना सहित आगे वदृते हर्‌ एक दिन जव 
दशानन नर्मदौ किनरि पद्रंचकर्‌ प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार 
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जिनपूजा कर रह थे, तव अचानक नर्मदा में गंदा पानी आने 
से उनकी पूजा मे विघ्न हुआ। कारण जानने पर ज्ञात हु 
किं महिष्पती नगर का राजा सहस्ररश्मि अपनी पत्नियों सहित 
वहू पर जलक्रोडा कर रहा है, जिससे जल गदा होकर आ 
रहा है। यह जानकर दशानन ने अपने अनुचरो को भेजकर 
कहुलवाया किं मैं यदह जिनपूजन कर रहा हू, उनकी जल क्रोडा 
से उसमे विघ्न होता है; अतः वे य्ह जलक्रीडा न करें। 

पर शक्ति के गर्व में चूर सहस्ररश्मि ने अज्ञान में करिए गए 
अपने कार्य के लिए खेद व्यक्त करने के स्थान पर रणभेरी 
वजा दी, तब दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में दशानन 
की विजय हुई । उन्होने सहस्ररश्मि को जीवित ही पकड लिया। 
यह्‌ सुनकर सहस्ररश्मि के पिताश्री आये ओर उन्होने दशानन 
से सहस्ररश्मि को छोड़ने की प्रार्थना कौ। 


दणानन ने सम्मानपूर्वक उन्हं यथोचित स्थान प्रदान किया 
ओर कहा कि गैं बिना प्रयोजन किसी से द्वेष नहीं करता। 
मै अभी अपने पूर्वजो का अपराध करनेवाले विद्याधराधिपति 
राजा इन्द्र की वश में करने के लिए निकला द्रू। यदि मै 
उद्‌ड भूमिगोचरियो को जीतने में समर्थं नहीं हुआ तो अत्यधिक 
रक्तिशाली अनेक विद्याओं के धारी विद्याधरो को कैसे जीतूगा 7 
यही सोचकर मै पहले अहंकारी भूमिगोचरियों को वश मे कर 
रहा दु, इसके बाद विद्याघधराधिपति इन्द्र को वश में कर्गा। 
मैने आपके बेटे सहस्ररश्मि को वश में कर लिया है; अतः 

अव इसे खोडना न्यायोचित है । 


यह्‌ कहकर दशानन ने सहस्ररभ्म को ब॑धनङू्त = 
हुए कहा कि भाज से तुम मेरे चौथे माई हो। ठुम === 
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ह; अतः अब मैं तुम्हारी सहायता से स्वर्ग के इन्ठ ~ 
अपने आपको इन्द्र समन्लने वाले राजा इन्द्र 
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ओर मेरी पटरानी मन्दोदरी की छौटी वह्नि स्वयप्रमा का 
विवाह भी तुमसे कराञगा, जिसके साथ तुम सुखपूर्वक राज्य 
करना। 

यह्‌ सुनकर सहप्ररश्मि ने कहा कि आपने मुद जौ सम्मान 
प्रदान करिया, वह्‌ आप जैसे वीर, उदार सम्राट के. योग्य ही 
है; किन्तु मै तौ अब अविनाशी पद पाना चाहता हू । अतः 
मुदे इस क्षणिक पद की आवश्यकता नहीं है । इतना कहकर 
वे अपने पुत्र को राज्यभार सौपकर नग्न दिगम्बर साधु होने 
के लिए वन में आये तथा अपने परममित्र अयोध्या के राजा 
अनरण्य (दशरथ के पिता) को भी सूचना भिजवारई; क्योकिं 
उन दोनों ने एक-दूसरे को वचन दिया हुआ था किं जो पहले 
मुनि दोगा, वह॒ मुनि होने से पहले दूसरे मित्र को सूचना 
देगा। 

जव यह्‌ सूचना अनरण्य को मिली तो उन्होने भी अपने 
एक माह्‌ के पुत्रे दशरथ को राज्यतिलक कर बड़ पुत्र अनन्तरथ 
के साथ दीक्षा ले ली। 


इसके पश्चात्‌ दशानन ने उत्तर दिशा के सभी मानी 
राजां को अपने वश मे किया ओर फिर अत्यधिक सम्मान 
के साथ उनका राज्य उन्हीं को सौपकर, राजपुर के अति 
अभिमानी राजा सरत्‌ के पास अपनी आधीनता स्वीकार करने 
हेतु दूत भेजा; क्योकिं शक्ति के मद मे चूर वह्‌ अपने सामने 
किसी को कुच गिनता नदीं था ओर निर्भय होकर पशुहिंसा 
रूप जघन्य कार्य करता था] 


जव दशानन का दूत वहां पहुंचा तो उसने नारद को 
वेहोश पड़ देखा। कारण जानने पर उसे ज्ञात हुआ किं राजा 
मरुत्‌ यज्ञ मे पशुओं का होम कर रहे थे, जिसे देखकर्‌ नारद 
ने सन्हुं समन्नाया ओौर ेसे हिंसक कार्य करने से रोका; पर 
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नारद की बात सुनते ही राजा मरुत्‌ क्रोधित हो उठे ओर 
उन्होने नारद की यह्‌ दशा कर दी है। 


यह्‌ सुनकर दूत तुरन्त लौट गया ओर दशानन के पास 
जाकर राजा मरुत्‌ के यज्ञ का सकल वृतांत कहा । जिसे सुनकर 
दशानन ने राजा मरुत्‌ पर तुरन्त आक्रमण करके उसे बन्दी 
बना लिया ओर नारद को दुडाया। । 


नारद को चछुडाने के पश्चात्‌ दशानन मरुत्‌ कौ ओर उन्मुख 
होकर बोले - तुम मेरे राज्य में इसप्रकार हिंसक कार्य केसे ` 
कर रहे हौ? पशुवध करते हुए तुम्हे जरा भी दया नही 
आरई। वे निरीह पशु अपनी पीडा व्यक्त करने में असमर्थ है, 
तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? क्यावे भी मरणान्तक पीड़ा 
का अनुभव नहीं करते होगे ? उन्हं भी कष्ट होता है, पीडा 





दर्द सभी को होता है, पर कोई उस पीडा को व्यक्त 
कर देता है ओर कोद उसे व्यक्त करने में असमर्थ ह । तुम 
बातों से समञ्चनेवाले नहीं हो; अतः जेसा व्यवहार तुम उन 
 वेजुबान पशुओं के साथ कर रहे थे, वैसा ही मैं तुम्टः साय 
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करता हु, तभी तुम्हँ उनके दुःखों का अनुभव होगा । -इतना 
कहकर दशानन मरुत्‌ को वैसे ही मारने लगे जैसे कि वे पशुओं 
को मार रहे थे। यह्‌ सब देखकर नारद ने दयावान होकर 
दशानन को उस हिंसक कृत्य से रोका ओर्‌ समञ्ञाया कि तुम 
भी सजाकेरूपमे ही सही, पर ठेसा निन्दनीय कार्य क्यों 
करते हो, बड़ों को तो क्षमा ही शोभा देती है। 

दशानन ने नारद के कटे अनुसार उसे क्षमा कर्‌ दिया। 
रजा मरुत्‌ ने अपनी कनकप्रभा नामकं पुत्री का दशानन के 
साथ विवाह किया, जिससे दशानन के कृतचित्रा नामक पुत्री 
हद। 

दशानन के सभी उत्तम कार्यो की सभी नगरवासी प्रशसा 
करने लगे। उनको एक नजर देखने से अपने कौ धन्य मानने 
लगे। सभी आपस मे चर्चा करते किं ये दशानन बहुत दयालु 
ह। जो भी उनके पास जाता है, उनकी समी इच्छाओं की 
पूर्तिं हो जाती हे। मनुष्यो की तो बातत ही क्या, पञ्युओं का 
दुःख भी उन्हें सहन नही; इसीलिए तो पशुयज्ञ करनेवाले मरुत्‌ 
को उन्होने सजा दी। उन्होने छोटी उप्र में ही अनेक विद्याए 
प्रप्त करली हँ। वे अत्यन्त शक्तिशाली हँ पर घमंड उन्हे 
दू तक नहीं गया है। यही कारण है किं बड़े-बड़े राजा भी 
उनकी सेवा में स्वयं ही आ गये हैं । अनेक राजाओं की सुन्दर ` 
कन्याओं ने उन्हे स्वयं ही वर लिया हे। वे जिस-जिस नगरी ` 
से जाते है, उस-उस नगरी की धन-धान्य से पूर्णे कर देते 
हं। उस नगरी ये किसी को कुछ तकलीफ नहीं रहती। अतः | 
वे जिस नगरी से निकलं जते ह, वहू के निवासी अपने को 
धन्य समञ्ने लगते है। 

इसप्रकार सर्वत्र सुख-शाति बिसेरते हए स्वं साधन सम्पन्न 
दशानन को यद्यपि कही कोई कमी नहीं थी, फिर सी अपने 


पांचवौ दिनि | 41 


` दादा माली की मौत का हेतु राजा इन्द्र के जीवित रहते उन्हें 
शाति भी नहीं थी। अतः वे निरन्तर स्थल-स्थल पर्‌ विश्राम 

करते हुए रथुनूपुर की ओर बढते रहे। इसप्रकार वर्षो व्यतीत 
हो गये। बद़ृते-बठृते जब वे गंगा किनरि पहुंचे, तो वर्षा 
ऋतु प्रारंभ दहो गई थी। अतः चार माह वहीं विश्राम करने 

का विचार बनाया। 


शत्र को समान शक्तिवाला सानते हुए दशानन अपने 
मत्रियों से कहते हँ किं संग्राम मे राजा इन्द्र से जीतने का 
पक्का भरोसा नहीं है। विजय मेरी अथवा इन्द्रकीमभीहो 
सकती है; अतः पहले बेटी का विवाह कर निश्चिन्त हौ जाॐ; 
क्योकि यै शत्रु पर्‌ निश्चिन्त होकर आक्रमण करना चाहता 
हं पुत्री कृतचित्रा की शल्य मुदे कमजोर बनायेगी, मेरे बटते 
केदमों की बेडिर्यो बनेगी । 


यह्‌ सुनकर प्रधानमत्री ने विनयपूर्वक कहा किं आपका 
सोचना उचित ही हः क्योकिं अपने उदेश्य की सफलता के 
लिए आवश्यक है किं उदेश्य प्राप्ति की ओर बढते समय हुम 
इतने मजबूत दहो किं नीच मे आई बाधायें हमें पथभ्रष्ट न ` 
केर सक, चिन्तायें विचलित न कर सके। 

राजकुमारी कृतचित्रा के विवाह की चर्चा सुनने पर वहं 
उपस्थित मथुरा नरेण हरिवाहन ने अपने पुत्र का प्रस्ताव सम्राट 
दशानन के सामने रखा, जिसे सुनकर दशानन ने तुरन्त कोई 
जवाब नहीं दिया ओर मत्रियों से एकान्त में सलाह की! सभी 
मत्रियों ने एकमत होकर कदा किं राजकुमार मधु आपकी पुत्री 
के लिए श्रेष्ठ वर हं। वे विनय सम्पन्न ओर पराक्रमी हैँ 
पूर्वभव की मित्रता के कारण असुरेन्द्र द्वारा द्यि गये 
महागुणशाली शूलरत्न के वे स्वामी हं! यह्‌ श्रूलरत्न कभी 
व्यर्थं नहीं जाता। यह्‌ यदि शत्रु सेना की ओर फैका जाये 
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तो हजारो शत्रुम को नष्ट कर स्वामी के हाय में वापस 
आ जाता है। अतः इस शूलरत्न को पाकर राजकुमार मदु 
अजेय हौ गये हैँ, 

इसप्रकार मत्रियों की सस्मतिसूचक सलाह पाकर व 
राजकुमार मधु को योग्य जानकर दशानन ने गगा किनारे ही 
उनका विधिवत्‌ विवाह सम्पन्न किया ओर बेटी कौ तरफ से 
निश्चिन्त हौकर उन्होने इन्द्र से युद्ध के लिए कूच किंया। 

इसप्रकार धीरि-धीरे रथुनुपुर की ओर बढते हुए वे १८ 
वर्ष मे कलाशपर्वत पर पर्हुचे। जहौ पर दशानन ने बालि मुनि 
का स्मरण किया व जिनमन्दिते की वन्दना की। 


राजा इन्द्र को जीतने की इच्छावाले दशानन को पास 
मे आया जानकर ,दर्लघ्यपुर के लोकपाल नलकुवर ने राजा 
इन्द्र के पास सूचना भेजी! उस समय इन्द्र पाण्डुकवन की 
वंदना को जा रहे थे। अतः भक्ति में लवलीन चित्त इन्द्र 
ने शत्रु की ओर ध्यान दिए बिना लोकपाल नलकुवर को ही 
नगर की रक्षाका भार सौप दिया ओर स्वयं भगवान के दर्शन 
करने चले गए। 

नलकुवर ने अपने राजा की आज्ञानुसार विद्यामयी वज्रशाल 
नामक कोट बनाया। जिसकी चारों दिशाओं मे भयंकर साप 
लिपटे हुए थे। श्तु का प्रवेश उसमे दुर्लभ था। 

दशानन के गुप्तचरों ने जब इस मायामई कोट की सूचना 
दीतोवे उसे तोडने के उपाय पर विचार कर ही रहे थे 
किं नलकुंवर की पत्नी उपारंभा की दासी दशानन के पास 
स्वामिनी का सदेश लेकर आई। उसने दशानन से कहा कि 
मेरी स्वामिनी बालपने से ही आपमें अनुरागी है, पर अन्तराय 
कर्मं के उदय से उन्हँ अबतक आपका साथ प्राप्त नहीं हो 
सकरा, अव पुण्योदय से आप समीप आ गर्‌ हँ, इसलिए... । 
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दशानन ने बात पूरी सुने विना ही कान पर हाथ रख ` 


लिए ओर वे वोले-यह्‌ तुम कैसी बरतें कर रही दहो? यह्‌ 
काम पापमय हे। यदि राजा दही रेसा कार्य करे, तो फिर 
प्रजा को दंडित कैसे करेगा ? यै परनारी को प्रेमदान देने 
मे असमर्थ दू, जिनशासन की आज्ञा है किं परस्त्री विधवा 
होया सधवादहो या वेश्या हो सर्वं ही परनारी सर्वकाल सर्वथा 
त्यागने योग्य है! 

तभी विभीषण बीच में ही बात काटते हुए बोले- भर्दया। 
इधर एक मिनट मेरी बात सुनो। ओर उन्होने कान में 
फुस-फएुसाकर कहा किं राजाओं को साम, दाम, दण्ड, भेद 
नीति से व्यवहार करना चाहिए! अतः इस समय नलकुवर्‌ 
की पत्नी का प्रस्ताव मत टुकराइएुः क्योकि यदि नलकुवर की 
पत्नी अपके वश मेहो गई तो वहु हमें कोट को भेदने 
का उपाय अवश्य बतायेगी, जिससे हमारी विजय का मार्गं 
प्रशस्त होगा। 

"“समङदार को इशारा ही काफी होता है”- इस सूक्ति 
के अनुसार राजविद्या में निपुण दशानन ने तुरन्त ही पैतरा 
बदला ओर दूती विचित्रमाला से कटा किं यद्यपि परस्त्री की 
कामना अनुचित है, तथापि दुखियों के दुखं को दूर्‌ करना 
राजा का परमकर््तव्य है; अतः हम तुम्हारी स्वामिनी का प्रस्ताव 


स्वीकार करते ह। अब तुम जाओ ओर उन्हं शीघ्र यहां ले 


आञ। 

रानी को तो इसका इन्तजार था ही। वांछित सूचना 
मिलने पर वह॒ पलक ज्षपकते ही दशानन के समीप पहुंच 
गई ओर दशानन से अपनी विवाह्‌ की अभिलाषा प्रकट की 
तो दशानन ने कहा कि मेरी इच्छा तो तुम्हारे साथ सुखपूर्वक 
रहने की है, य्ह इस जगल सें क्या आनन्द आयेगा; अतः 
यदि मेरा नगर प्रवेश संभव दौ तो वताओ। 0 


० 
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दशानन से साथ रहने की कल्पना में डी रानी ने प्रसन्न 
होकर तुरन्त ही आशालिका नामक विद्या दशाननं को प्रदान 
की एवं अनक दिव्य-अस्त्र भी दिषए्‌। 

आशालिका विद्या से तुरन्त दही मायामई कोट को तोड़कर 
दशानन ने नगर मे प्रवेश किया ओर विभीषण ने नलकुवर 
को जीवित पकड़ लिया। 

दशानन ने जैसे ही दुर्लघ्यपुर को जीता, वैसे ही उनकी 
आयुधरगाला मे सुदनि चक्र प्रगट दौ गया। 

जीत के पश्चात्‌ नलकुवर की पत्नी ने दशानन से पुनः 
विवाह का अनुरोध किया तो दशानन ने समञ्लाते हुए कटा 
किं तुमने गुद्धे विद्या दी दहै, अतः तुम मेरी गुरु हुई। दूसरे 
अपने पति के रहते मुञ्चसे विवाह करने से तुम्हारे उत्तम कुल 
की वदनामी होगी। अतः तुम मेरे साथ विवाह का विचार 
छोडकर अपने पति के साथ ही सुखपूर्वक रहो। 

उपारंभा यह्‌ सव सुनकर प्रबोध को प्राप्त हुई ओर अपनी 
गलती पर लज्जित हौ, वह॒ पति के पास गरई। 


नलकुंवर को मुक्तकर दशानन ने उसका राज्य उसे ही 
दे दिया) पत्नी की कुटिलता से अनभिज्ञ नलकुवर उसके साथ 
सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा। 


इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे सेना सहित आगे बढते हुए 
दशानन विजयार्ध पर्वत के पास परहुंचे। तब दशानन को निकट 
आया जानकर राजा इन्द्र ने अपने पिताजी से सलाह मांगी। 


समय की नजाक्त व शत्र की शक्ति को आकते हुए 
अनुभवी पिता ने सलाह दी किः तू राक्षसो के स्वामी दशानन 
से दोस्ती करले ओर अपनी पुत्री उसे देकर निष्कन्टक राज्य 
कर्‌। 


५ (6 1५ 


यह्‌ सुनते ही इन्द्र क्रोधित होकर बोला - "पिताजी 
आपये क्या कह रहे हु? मारने योग्य श्नु को आप कन्या 
देना चाहते हँ। यह्‌ कार्य तो कायरों को शोमा देता है, वीरो 
को नहीं। फिर पिताजी आप तो जानते ही है कि जिस समय 
कोई व्यक्ति किसी की दासता स्वीकार करता ह तो. उसकी 
आधी योग्यता उसी समय नष्ट हौ जाती है। अतः यँ दासता 
स्वीकार नहीं कर सकता, यै तो युद्ध ही करूगा, चाह पराजय 
ही क्योन हो। 


मै उस दशमुख वाले से किसी भी बात मेँ कम नहीं 
र| मैने इसके दादा माली को युद्ध में मारा। जब यह्‌ छोटा 
था, तभी मैं इसे भी नष्ट करना चाहता था; क्योकिं जब 
रोग उत्पन्न हौ, तभी उसे आसानी से नष्ट करिया जा सकता 
ह; पर जब रोग जड़ पकड़ लेता ह तो उसे आसानी से समाप्त 
नहीं किया जा सकता। उस समय आपके कह्ने से ही मैने 
उसे छोड दिया था। पर अभी शत्रु शक्ति संगठित करके आया 
है, फिर मी यैं उसे मारने में असमर्थं नहीं हरं। हो, उस 
पर कात्‌ पाने में समय व शक्ति अवश्य अधिक लगेगी । बड़ 
से पूदधकर दही कार्य करना चाहिये, कुल की इस मर्यादा के 
अनुसार मै आपसे आज्ञा लेने आया ह| पर अप मुद्ध युद्ध 
से दही रोक रहे है, उसे कन्यादेने की कह रहै रहै क्या 
यह्‌ कार्य हमारे कुल पर कलक लगानेवाला न होगा ? "-इतना 
कहकर इन्द्र दशानन से युद्ध के लिए निकल पड़ा। 


इसके पश्चात्‌ दशानन व इन्द्र दोनों की सेनाओं में 
घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के अनेकों योद्धा मारे गए, 
पर अन्त मे विजय दशानन की ही हुरई। उन्होने इन्द्र को 
जीवित ही पकड लिया तथा उसे लेकर आकाशमार्ग से लका 
न्वले राए। 
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'लकावासियों ने इन्द्रविजयीं दशानन का वहत सम्मान 
किया। दशानन भी वृद्ध व पूज्यजनों से यथोचित सम्मान के 
साथ मिले। 

इन्द्र के पिता स॒दृम्रार इन्द्र को डने के लिए लका 
आए ओर्‌ दशानन से कदा कि हे इन्द्रनयी दशानन | तुम्हारा 
पराक्रम सवने देख लिया हु, हुम सव उससे अभिभूत हैः अव 
तुम उसे छोड़ दो। 

यह्‌ सुनकर द्लानन नै मजाक करते हए कटा किं “यदि 
इन्द्र पृथ्वी को जल सै सुगंधित करे ओर उसके चारों लोकपाल 
पृथ्वी की आड्‌ करं तो म उन्हं माफ़ करं!” यह्‌ सुनकर 
इन्द्र त लोकपाल तो लज्जित होकर नीचा मुख किए रहे, पर 
सहग्रार ने कटा-- “आप तो इन्द्र के लिए पूज्य ह| आप 
जसी अनादेगे, वैसा दी हौगा। 

तवर दशानन प्रसन्न होकर वौले- “यैं तो मजाक कर 
रहा था, इन्द्र तो मेरा चौथा भाई ह। वह्‌ जिस्‌प्रकार पहले 
राज्य कररता था, सो अव करे।" 


यह्‌ सुनकर सहस्रार गद्‌-गद्‌ होकर दशानन से कह्ने 
लगे कि धन्य ह तुम्हरे माता-पिता! धन्य ह तुम्हारा कृल | | 
तुम्हार उज्ज्वल कीर्ति हमेशा वनी रहे। 


इसकं पश्चात्‌ सह्रार अपने वेटे इन्द्र सहित विजयार्ध 
पर्वत के पासन वसे रथुनुपुर लौट आए 


रथुनूपुर्‌ लटन के पश्चात्‌ भी इन्द्र के कानों से दमानन 
कं ह्स्यास्पद ष्रव्द गंज रहे ४। वह्‌ मन मे सोचता कि 
म अभा तक भ्रत्रु के सिर पर्‌ चरण रखता रहा उन्हं ` 
ङुकाता रहा दु; पर्‌ अव उन्हीं राजायं के साथ दशानन का 


अनुचर क्र क्रं रद्र? जो राजा, विद्याघर्‌ अभी तक्रमेर्‌ 
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आज्ञाकारी थे, आज मैं उन्हीं के समान हाथ जोड़कर दशानन 
की आज्ञा स्वीकार ‡ - 

नही, यह्‌ कदापि संभव नहीं हँ। मै तो अब एेसै पद 
की प्राप्ति करगा, जहौ हारने का प्रशन ही नही उठता, जहो 
कोई दास अनुचर नहीं होता। दशानन मेरा शत्रु नही, अपितु. 
महामित्र बनकर आया। उसने मेरा उपहास नहीं किया, अपितु 
उसने मुदे सही राह दिखा दी, मुक्तिपथ पर बढने की मेरी 
इच्छा को जगा दिया, अब मै इस राज्य को स्वीकार नहीं 
करूगा-- इसप्रकार सोच-विचार के पश्चात्‌ राजा इन्द्र ने 
दिगम्बरी दीक्षाले ली। 0 

कटा भी है कि सानव जीवन को बनाने-बिगाडने मे 
हास-उपहास, व्यगय, सहानुभूति, प्रेरणा आदिं का बहुत बड़ 
` हाथ रहता है। उपहास द्वारा मानव कभी देवता बन जाता 
है तो कमी दानव। उपहास से जब कभी मानव-मन चौट 
खा जाता है तव वह्‌ दौ तरह क निर्णय कर सकता हं. एक 
तो उपहास करनेवालों को मुहतोड जवाब देने में तत्पर ही 
जाए, दूसरे इसतरह के कार्यो की ओर प्रवृत्त हौ जाए कि 
लोग उस पर फिर कभी हस न स्क, उपहास न कर सक। 

इन्द्र भी एेसे ही पथ प्र बढ़ गए थे, जहा हास-उपहास 
का कोई असर नहीं होता। उन्होने शत्रु-चित्र मे समान भाव 
धारण करनेवाले निगरन्थि साधु होकर उग्र तप करना प्रारभ 
किया व कुच काल पशचात्‌ अपने लक्ष्य परमपद को प्राप्त 
कर लिया। # 


च्पठवोँं दिन 


समस्त भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओं को वश में 
करने के पश्चात्‌ दशानन अपना समय शांतिपूर्वक धर्मध्यान 
आदि में व्यतीत करने लगे] 


एक दिनि उन्होने सुमेस्पर्वत पर स्थित अकृत्रिम 
जिन-चैत्यालयों के दर्षन कर लौटते समय रास्ते मै बहुत तेज 
आवाज सुनीं। कारण जानने पर ज्ञात हुआ किं वह अनन्तवीर्यं 
मुनि (राजा दशरथ के बडे भाई) को केवलज्ञान हुआ हे ओर 
वहौ उनकी गन्धकुटी रहै) 


यह्‌ जानकर दशानन पृथ्वी पर उतरे ओर उन्होने केवली 
की वन्दना-स्तुति की। उसके पश्चात्‌ अपने योग्य स्थान पर 
, वैरठकर्‌ धर्मश्रवण किया) 


धर्मोपदेश के पश्चात्‌ वहू उपस्थित धर्मरथ मुनिराज ने 
दशानन से कहा किं तुम अपनी शक्ति-अनुसार कुदं नियम 
ले लो। 


यह्‌ सुनकर दशानन मन में सोचने लगे किं खान-पान 
तो मेरा वैसे ही पवित्र है। मै रत्रिभोजन भी नहीं करता 
ह, न ही जमीकन्द का ही सेवन करता ह, अभक्ष्य का मैने 
त्याग पहले से ही कर दिया हँ ओर अणुव्रत लेने मेँ मै समर्थ 
नहीं ह, तो फिर मै क्या प्रतिज्ञा लूं? फिर वे कृद सोचकर 
मुनिराज से कहते हैँ किं “कोई परनारी अत्यन्त रूपवती भी 
क्योँन हौ, पर यदि वह मु नहीं चाहेगी तौ मैं उसका 
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वलात्‌ सेवन नहीं करूगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं 
क्गा। 

इसीप्रकार मानुकर्ण ओर विभीषण आदि ने भी 
अपनी-अपनी शक्ति-अनुसार प्रतिज्ञा लीं ओर फिर सभी लका 
लौट आये। 

कुद दिनों पश्चात्‌ राजा वरुण दशानन की आज्ञा का 
उल्लंघन करने लगे, तब दशानन ने वरुण के पास दूत मेजा। 


दूत ने जाकर वरुण से कहा कि तुम विधाधरौ के अधिपति 
सम्राट दशानन को प्रणाम करो या फिर युद्ध के लिए तैयार 
हो जाओ। ४ 

यह्‌ सुनकर वरुण उपहास करते हुए बोला किं दशानन 
कौन है? क्याकाम करता है? मैन तो वैश्रवण हर ओर 
न ही सहस्ररश्मि, न ही मै मरुत्‌ अथवा यम हँ ओर नही 
इन्द्र हरू, जो मुस्र वह॒ आसानी से बाघ लेगा। देवाधिष्ठित 
शस्तौ का उसे गर्वहै तो रहे। मैं उसे उन शस्त्री के साथ 
ही यमलोके पहुंचा दूगा--यह्‌ सुनकर दूत लका लौट आया 
ओर दशानन को विस्तार से समस्त समाचार सुनाए। 


वरुण की गर्वोक्ति सुनकर क्रोधवेश में दशानन ने प्रतिज्ञा 
की कि वरूण को देवाधिष्ठित शस्त्री के बिना ही माः-गा अथवा 
बधुगा । 


इसके पश्चात्‌ दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हौ गया। 
युद्ध के बीच मे एकं दिनि वरूण के पुत्रं ने दशानन के 
बहनोई खरदूषण को बाध लिया । देवाधिष्ठित अस्त्रो के बिना 
युद्ध करने को प्रतिज्ञाबद्ध दशानन को कही बहनोदं का 
अनिष्ट न हौ जाए--यह्‌ विचारकर विवश दो युद्ध == तय 
पडा) 
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खरदूषण को ुड़ाने का अन्य कोई उपाय न होने से 
दणानन ने अपने मित्र राजाओं के पास सहायता के लिए दूत 
मेजा। एक दूत राजा प्रवाद के पास मी गया। दूत ने वहा 
जाकर युद्ध मूमि के समस्त समाचार सुनाए व दशानन का पत्र 
भी दिया। राजा प्रह्लाद ने पत्र तुरन्त मस्तक से लगाया ओर 
उसे पटठवाया। पत्र इसप्रकार था-- 


“राक्षसवंशरूपी आकाण़ के चन्द्रमा, विच्याघर राजाओं के 
स्वामी, राजा सुमाली के पौत्र, अलकारपुर (पाताल लका) के 
पास ठह्री है सेना जिसकी-एेसे अर्दधचक्री सम्राट दशानन 
आदित्यनगर में रहुनैवाले न्याय-नीतिज्ञ, देश-काल की विचि 
के ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम रखनेवाले भद्रपरकृति के धारी 
राजा प्रह्लाद को शरीरादि की कुशल कामना के बाद आज्ञा 
देते दँ कि समस्त विद्याधर राजा तो शीघ्र ही आकर मुस्र 
नमस्कार कर चुके हुः पर पातालनगर में जो दुर्बुद्धि वरूण 
रहता है, वह्‌ अपनी शक्ति से सम्पन्न होने के कारण प्रतिकूलता 
कर रहाट, विरोध मे खड़ा ह्‌। इसी विद्वेष के कारण उसके 
साथ अत्यन्त मय॑कर युद्ध हुआ था, सो उसके सौ पुत्रों ने 
खरटूषण को किसी तरह्‌ पकड़ लिया हे। युद्ध में उसका मरण 
न हौ जाए इस विचार से समय की विधि को जानते हुए 
मने महायुद्ध की भावना दौड दी है। इसलिए इसका प्रतिकार 
करने के लिए तुम्हें अवश्य ही आना चाहिए; क्योकि आप 
जसं पुरूष कभी करने योग्य कार्य मै भूल नहीं करते। अव 
य तुम्हरे साथ सलाह कर दही आगे कार्य करगा।" 


पत्र सुनकर राजा प्रहूलाद ने अपने पुत्र पवनंजय को 
वुलाया ओर पत्र का सार बताकर राज्यभार उन्हें सोपकर 
मत्रियों की सलाह से वे स्वयं युद्धभूमि को जाने के लिए समार 
हान लगे। यह्‌ देखकर पवन॑जय पिता को नमस्कार कर वले 


छटवा दिन | = 


किं समर्थ पुत्र के रहते पिता का युद्ध मे जाना उचित नहीं 
है। आप यह आराम से रहँ, मै दशानन की सहायता के 
लिए जाता हू 

इसप्रकार पिता की आज्ञा लेकर मौ आदि सभी परिजनो 
से विदा लेकर जब वे जाने लगे तो उनकी दृष्टि कोने मेँ 
खड़ी अश्रुमयी अजना पर पड़ी। पति कौ अपनी तरफ नजर 
उठी देखकर अंजना ने उनसे कहा किं आपके द्वारा परित्यक्ता 
मै अभी तक आपके दर्शन मात्र से ही जीवित थी, अब आपके 
विदेश जाने पर यैं कैसे जीवित रह्‌ स्वूगी। अतएव अब मुदे 
सिर्फ मरण दही शरण है। 


इतना सुनने पर भी पवनजय का दिल नहीं पसीजा ओर 
वे उनकी बात को सुनी-अनसुनी कर उनका तिरस्कार करते 
हुए अगे बद्‌ गए 


तभी विनय ने पदा- गुरुजी | पवनंजय ने अपनी पत्नी 
का तिरस्कार क्यों किया? 


रुरूजी ने कहा-- जब पवनंजय की अंजना से सगाई 
हुई थी, तब पवनंजय ने अंजना को देखा भी नहीं था। अतः 
जब उन्होने अंजना के रूप की प्रशंसा सुनी तो उन्हुं अंजना 
को देखने की तीव्र इच्छा हुर्द। यद्यपि शादी तीन दिन बाद 
ही होनेवाली थी, पर पवनंजय को अंजना के देखे बिना चैन 
नहीं था । अतः वे अपने अभिन्न मित्र प्रहस्त के साथ 
आकाशमार्ग से उन्दः देखने चले गए। 
राजा महेन्द्र के महल में पहुंचकर वे सखियों से घिरी 
अंजना को बातचीत को छिपकर सुनने लगे। बातचीत के बीच 
मे अंजना की एक सखी बसंतमाला पवनजय की प्रशंसा करने 
दभी. उसकी बात काटकर उनकी दूसरी सखी मिश्रकेशी 
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कहने लगी किं पवनजय ओर विद्युतम्‌ की कोई तुलना नहीं । 
विदयुतप्रभ बल, पराक्रम, रूप सव मे ही पवनजय से रेष्ठ 
है! "वह्‌ शीघ्र ही मुनि दोगा" यह्‌ सुनकर ही रजा ने 
विदयुत्ममम के स्थान पर पवनंजय से इसका विवाह तय कर 
दिया दै। पवनंजय मेँ अनुरक्त अंजना इतना सुनने पर भी 
लज्जावश कु न वोली। | 

अंजना को मौन देखकर पवनंजय को बहुत गुस्सा आया 
ओर वे वह से वापिस आ गए। उन्हे सदेह्‌ हुम किं अंजना 
को मी विद्युत््रभ ही पसंद ह। यदि उसे वह॒ पसंद न होता 
तो सखी की बातें चुपचाप नहीं सुनती रहती । पवनंजय सोचने 
लगे किं जो स्त्री अन्य पुरुष पर आसक्त है, उससे विवाह 
करना ठीक नहीं 


सदेह उस अमरवेल के समान है, जो बिना जड के होती 
है ओर दूसरों के सहार पनपती है । एक दृष्टि से सदेह अमरवेल 
से भी मयंकर है, क्योकिं अमरवेल तो पहले दूसरों को नष्ट 
करती है, फिर बाद में स्वयं नष्ट होती है; किन्तु सन्देह 
प्रथम अपने को ही मिटाता है, दूसरे मिटे यान मिरटे। 

सन्देह जिसके मन मे पलता है, उसे ही सबसे पटले ` 
बबदि भी करता है) कहं अपनों को ही समाप्त करता है, 
अजनवी तो इसकी सीमा से बाहर ही होते हैँ। 


वहम इन्सान का दुश्मन है, जो मन मस्तिष्क पर वुरी 
तरह हमला कर विवेके को हूर लेता है। 


विवेकरदित सन्देह से जकडे पवनजय ने घरवालों को 
अपना निर्णय सुनाया किं. मै अजना से विवाह्‌ नहीं करगा। 
कुमार का यह्‌ निण्य सुनकर दोनों राजाओं के सेमं 
मे खलवली मच गरई। किसी को कृ समञ्ञ में नहीं आ र्हा 


धः 
छठ दिनि 
था कि कलतक तो राजकुमार अच्छै-मले थे, विवाह के इच्छुव्‌ 
थे, अब यह रातो-रात क्या दौ गया है? माता-पिता वे 
बहुत समस्मान पर उन्होने विवाह तो कर लिया, पर विवा 
के बाद अजनां की शक्ल तक नहीं देखी। 


“पवनंजय अजना से विरक्त दह, वे उनका मुख भी देखना 
पसंद नहीं करते, उन्हं एक अलग महल में रख दिया हं ।" 
-यह्‌ बात जंगल में लगी आस के समान सारे राज्य मं 
अल्प काल में ही फैल गर्ह] 

पति से परित्यक्ता अंजना अपने महल में अपनी सखी 
के साथ एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उसका 
आदर-सम्मान करना तो दूर, कोई उससे बोलना, उसे देखना 
भी पसन्द नहीं करता था; क्योकि पति से सम्मानित स्नियोँ 
ही सर्वत्र सन्मान पाती है| 

सदेह का बीज पनपता शीघ्र है, पर नष्ट मुश्किल से 
होता है । पवनंजय को सदेह के कीड़े ने बार्ईस वर्ष तक अंजना 
से दूर रखा) ओर जैसा कहा जाता है किं “बहम का इलाज 
खद इन्सान के पास ही होता है ।' पवनजय के साथ भी एसा 
ही हुआ। 

जनं पवनजय दशानन के बुलवे पर दशानन की सहायता 
के लिए जा रहै थे, तब रास्ते मे रात होने पर उन्होने सरोवर 
तट पर विश्राम के जिए उरा डाला। रात्रि के सन्ने मे जब 
वे आराम कररहेथे कि उन्दं चकवी का विलाप सुनाई दिया, 
जिसे सुनकर उन्हें विचार आया किं यह्‌ चकवी तो अपने 
प्रिय से कं रत का भी वियोग सहन नहीं कर्‌ पा रही 
ट ओर मैने उस सुन्दरी को अकारण ही वाईस वर्ष का वियोग ` 


दिा। इतना ही नही, आते समय भी उसका तिरस्कार कर 
उसे छोड आया। अब आचर्य नरी नि = ` 





54 राम कहानी 


त 
का वरणः कर्‌ ले। अतः उससे मिलकर उसे सान्त्वना देना 
आवश्यक है, ताकि मेरे लौटने तक वह यत्तपूर्वक जीवित रहे। 
पर अभी मै पिताजी व परिवारजनों से विदा लेकर आया ह 
अतः वापिस जाना भी उचित नहीं है। समञ्च मे नहीं जता 
कि अव मै क्या करू? 


क क~ 





म | "~ | ५ दु 1 | 
4 4 ||| 
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पवनकुमार ने जब अपने अभिन्न मित्रं प्रहस्त के सामने 
अपनी समस्या प्रस्तुत की तो समय व सभी परिस्थिति को 
ध्यान मे रखकर उसने मध्यममार्गं निकाला ओर उसकी सलाह 
के अनुसार वे दोनों अपने सुदूर नामक सेनापति को सेना की 
सुरक्षा का भार सौपकर सुमेरु की वदना के बहाने वटौ से 
चलं दिये। 


मित्रके साथ कु दही देर में वे अंजना के पास परव 

गए ओर कर्द दिन अजना के साथ रहे। वर्षो के विरह के 
पश्चात्‌ हए मिलन मे वे दोनों इतने खोए किं उन समय 
का ध्यान ही नहीं रहा, वे अपने कर्तव्य को भी भूल गए] 

, फिर प्रहस्त के द्वारा याद दिलाए्‌ जने पर वे युद्ध को जाने 
के लिएज्यौंही तैयार इए तो -अजना ने कहा किं आप अपने 


६८८ [लन 


आने की सूचना माता-पिता को देते जाइए, अन्यथा वर्षो से 
आपके द्वारा परित्यक्ता मै आपके इस प्रच्छन्र मिलन से कलंकिनी 
घोषित हो जाऊगी। 

पवर्नंजय ने अंजना के इस प्रस्ताव पर गभीरता से विचार 
नहीं किया। लज्जावश वे माता-पिता के पास नहीं गए, पर 
अंजना के बहुत कहने पर अपने नाम से युक्त अगूटौ देकर 
बोले कि यदि कभी जरूरत पड़ी तो इसे प्रमाण के तौर पर 
अपने पास रखो। वैसे हमारा यह्‌ प्रच्छन्न मिलन प्रगट हो, 
उससे पूर्वं ही मैं तुमसे आकर मिल टूँगा। 

कुद दिनों पश्चात्‌ अजना को गर्भवती जानकर पवनजय 
के माता-पिता व परिवारजनों ने कलंकित जानकर उसे सखी 
के साथ अकेली पीह्र भेज दिया। उसने अपनी सफाई में 
मुद्रिका मी दिखायी, पर उस पर किसी न विश्वास नहीं किया। 

ससुराल से परित्यक्ता अंजना को पिता के घर भी सहारा 
न मिला। सो उचित ही है; क्योकि स्थानच्युत होने पर अपने 
मित्र भी शत्रु बन जाते है। जैसे जबतक कमल पानी मेँ रहता 
है, तबतक सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रस्फुटित होता है। 
वही कमल जब पानी के बाहर होता है, तो उन्हीं सूर्य कौ 
किरणों से कुम्हला जाता है। यह्‌ सब पुण्य-पाप का खेल 
हे। पुण्य के उदय में शत्रु भी सहयोग करते देखे जा सकते 
हँ ओर पाप के उदय मे अपने अभिन्न भी साथ छोड देते 


ह्‌ 

दुभाग्य क} सत्‌ई हर्द, अपने पवोपार्जित दुमो का फलं 
मोगती हई अंजना अपनी ससी बसतमाला के साध गृहूनं ऊ 
में चली गई। | 

चलते-चलते थकने पर उन्होने पास ही एक रुरू > 


यकर स 


आश्रय लिया। जगली जानवरों की भयक्तर अवात रे इः 
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विद्याधर राजा नीचे गुफा मै आए ओर उनसे रोने का 
कारण पते हुए बसंतमाला से बोले किं यह्‌ स्त्री कौन 
हे, यह सघन बन मे क्या कर रही है ओर क्यों 
रो रही ह? बसन्तमाला ने बताया किं यह्‌ राजा महन्द्र 
की पुत्री है ओर राजा प्रहुलाद के पुत्र पवनजय की 
पत्नी रहै! बिवाह्‌ के पूर्वं जन मिश्रकेशी नामक सखी 
इसके सामने पवनंजय की निन्दा व विदयुत््रभ की प्रशसा 
कर रही थी, तब पवनंजय ने अपने मित्र के साथ 
चखिपकर वह्‌ सब वार्ता सुन ली ओर संशयात्सक मनवाले 
उन्होने इन्दं व्याह कर खोड दिया। शादी | के २२ 
वर्ष पश्चात्‌ जब वह॒ दशानन की सहायता के लिए 
जा रहै थे किं मानसरोवर पर॒ विरह से. छटपटाती 
चकवी को देखकर उनका मन॒ अजना के प्रति दयालु 
हौ गया ओर वह॒ रुरुजनों आदि से चिपकर अजना 
से मिलने आए] कुं दिनि अजना के साथ बिताकरं 
उसे गभधिन कराकर वे पिता की आज्ञा पूर्णं करने 
युद्ध मे चले गर्‌। | | 
गर्भ प्रकट होने पर निदीष अजना को कुलटा जानकर 
ससुराल वालों ने पिता के घर भेज दिया। अपकीर्ति के भय 
सेपिताने भी इसे आश्रय नही दिया । सौ ठीक हीह 
क्योकि सज्जनं पुरुष मिथ्या दोष से उरे ही है। ` 
आश्रयहीन अंजना इस भयानके वन में रहने लगी। ओर्‌ 
अव पुत्र के जन्म होने पर परिवारजनों से बिलग अकेली होने 
से यह्‌रोरही है, | 
इतना सुनकर वे वले कि मै हनुरुह्रीप का स्वामी राजा 
प्रतिसूर्यं हूं । अजना सेरी मानजी है। मैने इसे बहुत दिनो 
से देखा नहीं है, इसलिए पदचाना नरी) ~ 
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किंशोरावस्था की घटनर्प सुनाई, तो अंजना ने सामा-मामी 
को पहचान लिया! अजना ने फिर उनसे बहुत देर तकं बातें 
की! इसके बाद वे अपने सामा के साथ हुनुरुहुद्रीप की ओर 
रवाना दहो गई। । 


रास्ते मे अंजना की गोदी से उद्छलकर बालक पर्व॑त पर्‌ 
गिर पड़ा, पर आश्चर्य तो यह्‌ किं शिला चकनाचूर हौ गई, 
पर बालक को खरोच भी नहीं आई । चकनाचूर शिलापर बालक 
प्रसन्न मुद्रा में पडा था 


यह्‌ देखकर राजा ने अंजना से कहा किं जब इस बालक | 
मे बाल-अवस्थां मे इतनी ताकत है तो पता नहीं युवावस्था 
में क्या करेगा? यह्‌ तो चरमशरीरी है। आज से इसका 
नाम श्रीगरैल रहा। 


हनुरुहद्रीप पहुंचने पर उसका जन्मोत्सव धूमधाम से 
मनाया गया! हनुरुहद्रीप में रहने से बालक हनुमान नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। 


हनुमान के पिता पवनंजय ने वरुण को युद्ध मेँ जीतकर 
खरदूषण को छंडाया ओर फिर दशानन से आज्ञा लेकर अजना 
से मिलने के इच्छुक वे शीघ्र ही घर लौटे। 


घर लौटने पर माता-पिता आदि सभी नै उनका 
स्वागत-सत्कार किया। उन सबसे मिलते हुए ` पवनंजय की 
आंखें अजना को ही दढ रहीं थीं। इन सवके वीच जव उन्हे 
अजना दिखाई नहीं दी, तो वे बहुत व्याकुल हुए ओर्‌ चुपचाप 
उसे सब जगह दूढने लगे। जव वह्‌ कहीं न मिली तो अन्त 
में लज्जा छोडकर उन्होने मौ से उसके बरे में प ही लिया। 
अजना का नाम सुनते दह्ीर्मौ ने कान पर हाथ रख लिए 
ओर नोली-- उस कुलटा कानामननलो। न जाने कहँ 
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अपना मुँह काला करके आई थी 7 अतः हमने उसे उसके 
पिता के घर्‌ यिजवा दिया, 


पवनंजय एक पल स्के बिना महेन्द्रनगर गए्‌। वसुर्‌ 
ने उनकी बहुत आवमगत की । सबसे मिलने के पश्चात्‌ जब 
उन्टौने अंजना के वरि में पा तो उन्दुँं वहू मी निराशा 
ही हाथ लगी! अजना को वह न पाकर उन्होने तुरन्त नगर 
छोड दिया! न 

नर छोडने के पश्चात्‌ पवनजय ने अपने मित्र को 
माता-पिता के पास मेज दिया ओर कहा कि अजना के बिना 
मेरा जीना सुनिश्चित नहीं हैः अतः यै उसे टूटने जा रहा 
ह ओर आपको भी जो उचित लगे सो करौ। 


प्रहस्त को भेजने के पश्चात्‌ अजना को दूहुते हृए पवनंजयं 
पागल की माति इधर-उधर भटकने लगे। बिना खाए-पिए्‌ 
एसे ही घंटो विचारसगन पड़े रहते। 


प्रायः वह्‌ भोला-माला मासूम चेहरा उनके मानसतलं 
पर उतर आता, जो उनसे कहु रहा होता किं अपने आने 
की सूचना माता-पिता कौ देते जाइये! जब भी दर्पण मे अपना 
चेहरा देखते उन्हँ अजना का अश्रुपूरित तरल चेहरा नजर 
आने लगता ओर वे उस प्रतिबिम्ब को देखकर पुरानी यादों 
मे खो जाते। 


इसप्रकार अम्बरगोचर नामक हाथी पर घूमते-घूयते दे 
भूतरव नाम वन में पटंचे। जहाँ उन्होनै हाथी को छोड दिया 
ओर उससे बोले कि तुम्हारी जहौ इच्छा हो, वह जायो 
अजना के विना मेरा जीना मुश्किल है। यह्‌ कटुकर उन्न 
प्रतिज्ञा की करि जबतक अजना के समाचार नहीं मिलते, तदत 
य॑ खाना-पीना ओर बौलना दछोडता है। 
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पवनजय के मित्र प्रहस्त ने जब पवनंजय के समाचार 
उनके माता-पिता को सुनाए तो मौ ने विदल हकर कहा 
कि तुम मेरे पुत्र को अकेले छोड आए, यह्‌ तुमने अच्छा 
नहीं किया) पता नहीं अब वह्‌ करूँ व कैसा हौगा ? इसप्रकार 
उसकी याद करते हुए माता-पिता बहुत दुःखी हुए । सी उचित 
ही हैः क्योकि जो मनुष्य बिना विचार किए सहसा निर्णय 
ले लेते है, उन्दँं कष्ट होता ही है, पश्चाताप भी होता ही 
रै! 

पवनंजय के पिता राजा प्रहुलाद ने अपने मित्रे सभी 
विद्याधरो को बुलाया ओर आकाशमार्ग से सभी के साथ पुत्र 
को ददने निकल पड। 

राजा प्रतिसूर्यं के पास जब राजा प्रहूलाद का दूत पहुंचा 
तो उसके द्वारा पवनंजय के समस्त समाचार जानकर राजा 
प्रतिसूर्यं ब अंजना बहुत दुःखी हुए! फिर अजना को र्धर्य 
वंधाकर राजा प्रतिसूर्यं तुरन्त पवनजय को दूदूने निकल पडे। 

इसप्रकार विजयार्दधवासी विद्याधर व त्रिकुटाचलवासी 
राक्षस राजा प्रतिसूर्यं के साथ मिलकर यत्नपूर्वक पृथ्वी पर 
पवनंजय को दूने निकले। दूदते-दूट॒ते जन वे भूतरव नामक 
वन के ऊपर पहुचे तो उन्हें बहौ पवनंजय का हाथी दिखाई 
दिया, जिसे देखकर वर्ह पवनंजय की उपस्थिति को अनिवार्य 
जानकर वे विमान से उतरे व धीरे-धीरे पवनंजय को दूने 
के लिए आगे बने लगे। सेना सहित राजाओं को देखकर 
स्वामी रक्षा में तत्पर पवनंजय का हाथी उन लोगो पर विघ्न 
करने लगा। किसी तरह उसे वश मे कर वे सभी पवनजय 
के समीप पहुंचे ओौर उनके कुशल समाचर यँखने लगे, पर 
वे चुप ही रहे। ओर उन्होने इशरे से बताया किं अंजना 
के विना म मरने का निश्चय कर चुका हू। यहु सुनकर 
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माता-पिता बहुत हताश हो गए। उन्दं वार-वार्‌ सम्मान का 
प्रयत्न करने लगे कि हम अजना को शीघ्र ही दृढ निकालेगे । 
तुम अभी घर चलो, भोजनादि लो; पर पवनंजय अपने निर्णय 
पर अटल रहे । जब राजा प्रतिसूर्यं वहू पहुंचे तो उन्हें पवनंजय 
के मौनव्रत व मृत्यु के वरण करने के निश्चय का पता चला, 
तब राजा प्रतिसूर्यं ने माता-पिता को धैर्य ब॑धाया ओर सभी 
राजाञं को दूर कर पवनंजय से एकान्त में बोले किं अजना 
यरे पास हनुरुहद्रीप में अपने पुत्र के साथ सकुषल ह । इतना 
सुनते ही पवनंजय तुरन्त हनुरुहद्वीप की ओर चल पड । 

राजा प्रतिसूर्यं ने पवनंजय को सम्मान के साथ रखा। 
अजना को पाकर पवनंजय अपना सब दुःख भूल गए ओर 
सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। 

इसप्रकार पवनजय हनुरुहद्रीप में वर्षो रहे! हनुमान भी 
अव जवान दहो गए थे। उन्हें समस्त विधार्प सिद्ध हौ गई 
थीं। महाबलवान हनुमान शस्तरचालन व॒ शास्त्रपठन दोनों 
विद्याओं में कणल हो गए थे। 

पवनंजय जब एक दिन राज्यसभा में वैरे थे, तभी दशानन 
का दूत प्रतिसूर्यं के पास आया। दूत ने दशानन के सन्देश 
को बताते हुए कहा कि वरुण अपने सौ पुत्रीं ओर उत्कट 
दुर्ग के बल पर फिर से आज्ञा मंग करने लगा ह; अतः 
युद्ध के लिए चलना है। यह्‌ समाचार सुनकर राजा प्रतिसूर्यं 
ओर पवनंजय हनुमान को राज्याभिषेक कर जाने को उद्यत 
हुए, पर हनुमान ने उन्हं नहीं जाने दिया ओर युद्ध के लिए 
स्वयं चले गए। 

जब हनुमान दशानन के पड़ाव में पर्हुचे तो दशानन ने 
उनका स्वागत किया। इसके पश्चात्‌ अत्यन्त स्नेहुपूर्वक दशानन 
ने कटा किं सज्जनोत्तम पवनंजय ने मरे साथ वहुत स्नेह 
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दया है, जो कि परसिद्ध गुणों के धारक इस पुत्र को मेजा ¦ 
ह । इस महावलवान ओर तेजोमण्डल के धारक वीर को पाकर 
मुञ्चे इस संसार में कोई मी कर्य कठिन नहीं रहेगा! . ` 


इसप्रकार दशानन जव हनुमान के गुणों का वर्णन कर 
रहे थे, तव हनुमान लज्जावनत हौ गए। सो उचित दही हैः 
क्योकि महापुरुषों की वृत्ति एेसी दही होती ह। 

इसके प्चात्‌ वे युद्ध के लिए निकल पड । युद्ध में हनुमान 
की सहायता से दशानन ने वरुण को उसके सौ. पुत्रं सहित 
पकड लिया। फिर वरुण की रक्षा का मार भानुकर्णं को सौपकर 
बहुत दिन वाद निश्चित हुए दशानन आराम करने चले गए्‌। 


दशानन के जाने के पश्चात्‌ क्रोधदेश में भानुकर्णं शत्रु 

के नगर को नष्ट करने लगे! सिंपाहियों ने उस नगर की 
कीमती वस्तु लूट लीं ओर वे सुन्दर स्त्रियो को पकड़कर 
दशानन के पास ले गए। उन स्त्रियों की दयनीय अवस्था 
देखकर ओर करुण क्रन्दन सुनकर करुणामय दशानन ने मानुकर्णं 
सेकहाकिजो तू कुलवती स्त्रियो कों वन्दी के समान लाया 
है। इन भोली- माली 
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स्त्रियो काक्या दोष था? जौ तू इन्हं पकड़कर लाया है 
-- एेसा कहकर दशानन ने उन स्त्रियों को दछुडवाया व उन्दं 
आएवासन देकर्‌ भयरहित किया ओर सुरघ्षापूर्वक घर भिजवाने 
की व्यवस्था की। 

इसके पश्चात्‌ वरुण को बुलाकर दशानन ने उससे कहा 
कि तुम युद्ध में पकडे जाने का शोक मत करो; क्योकि युद्ध 
मे वीरो का पकड़ा जाना तो उनकी उत्तमकीर्तिं का कारण 
है। स्वाभिमानी वीर युद्ध मेदो गतिर्यौ प्राप्त करते है, या 
तो पकड़ा जाना या मारा जाना। तुम पहले के समान ही 
समस्त मित्र बन्धघुओं के साथ अपने राज्य का पालन अपने 
स्थान से करो। 

यह्‌ सुनकर गद्‌-गद्‌ हौ वरुण बोला किं इस संसार में 
आपका पुण्य विशाल है, जो अपके साथ वैर रखता है, वह्‌ 
मूर्ख है। आपने अपने अपूर्वं बल से मुञ्े जीत लिया है। वीरो 
यें अग्रणी आप वीरभोग्या इस वसुन्धरा का पालन कर। ह 
उदार यश के धारक दश्ानन| अप हमारे स्वामी हो, अतः 
मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुःख हुआ है, उसे आप माफ 
करे। आप अत्यन्त पराक्रमी है, इसीलिए आपसे संध कर 
मै कृतकृत्य होना चाहता हू, अतः आप मेरी पुत्री स्वीकृत 
कीजिए, क्योकि उसके योग्य आप दही है। 

दशानन की स्वीकृति से वरुण ने कमलमुखं सत्यवती नामक 
पुत्री का विवाह दशानन से कर दिया। 

दशानन ने भी हनुमान की वीरता से प्रसन्न होकर अपनी 
वह्नि चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा का विवाह हुनुमान से 
किया ओर कर्णकुण्डलपुर का राज्य भी दिया, जह 'हनुमान 
सुखपूर्वक रहने लगे। 


१. एङ्तोनविशति पव॑, १०९- १०२ 
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हनुमान की वीरता देखकर नल आदि रजाओं नै? भी 
अपनी-अपनी पुत्रियो का विवाहं हनुमान के साथ किंया। 
इसप्रकार हनुमान की कुल ए हजार रानिर्यौ थी।* ` 


कुं दिन पश्चात्‌ सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा हनुमान का 
चित्र देखकर मोहित हौ गई। तव पद्मरागा की सखी ने उसका 
चित्र लेकर हनुमान को दिंखाया। चित्र देखते ही हनुमान मी 
उस पर मोहित ही गए ओर वे तुरन्त किष्किधपुर की ओर 
चल पडे! किष्किघपुर पहुंचकर पद्मरागा से विवाह कर हनुमान 
वरहा कुदं दिन सुखपूर्वक रहे । 


इसप्रकार दशानन ने सुग्रीव, हनुमान आदि सभी राजाओं 
की सहायता से तीन खण्ड के राजाओं को अपने वण में किया। 
सभी राजाओं ने अपनी-अपनी पुत्रिर्यो का विवाह दशानन से 
किया। दशानन की कुल अरारह्‌ हजार रानिर्यौ थी शत्ुरहित 
दशानन ने उनके साथ चिरकाल तक सुखोपभोग किंया। 


सभी भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओं ने मिलकर 
दशानन का अर्दधद्रकी पद पर अभिषेक किया। 


अनुपम कान्ति के धारी, मह्‌प्रभावशाली दशानन की आज्ञा 
सभी शिरोधार्य करते थे! सभी उसके कार्यो की प्रशंसा करते 
थे। 


इसप्रकार विशालकीर्ति को धारण करनेवाले दशानन ने 
वशपरपरागत लकापुरी को स्वशक्ति से प्राप्त करके आशचर्यकारी 
एेए्वर्य ओर ससार-संवधी श्रेष्ठ सुघो का वहत समय तक 
उपभोग किया। ९ 


१. एरतोनविपति पर्व, १०४८१०५ 
२. पत्ननपिशति परव, १०५ 


सातवोां दिन 


गुखूजी कहानी षरारम्म करते इससे पूर्वं ही विनय ने पूद्ा-- 
गुरुजी, दशानन इतना अच्छा था, सब उसका सम्मान करते 
थे, तो फिर आजं हम समी उसका पुतलां क्यों जलाते रहै ? 

गुरुजी बोले-उसकी एक ही गलती उसकी दुर्दशा का 
कारण बनी । तुम तो जानते हौ किं कषाये चार होती हैँ 
-- क्रोध, सान, साया ओर लोभ। इनमे से वह्‌ मान कषाय 
का शिकार हौ गया। जबतक उसने राजा इन्द्र को नदीं जीता 
था, तबतक वह्‌ परग-पग पर सदेहशील रहता था। हर कदम 
पूक-फूक कर उठाता था। किसी भी कार्य को करने से पहल 
दस बार सोचता था, मत्रियों से मत्रणा करता था, भाइयों 
की सलाह लेता था; पर इन्द्र को जीतते ही उसे अपनी वीरता 
का अभिमान दौ गया। तब से वहु अपने सामने सभी को 
तुच्छ समञ्ने लगा। 

तमी बीच मे बात काटते हुए एक बुद्ध सज्जन बोले- 
पण्डितजी } परस्त्री सीता के साथ विवाह की इच्छा ही इसका 
कारण थीन 7? 

गुख्जी ने कहा - यह्‌ सच ह करि दशानन नं परस्त्री 
से विवाह की इच्छा की थी, इसचिए्‌ उसक्ना हरण गी जयि 


ध = 


= नः 


था; पर्‌ उसे अपने पति राम में अनुरक्त देकर ठ 
विरक्त हौ गए थे। सीता को उसके पति कने तं 
चाहते थे; पर्‌ जीतकर, हारकर नही । सपनी 


मे चूर दशानन अपने इसी अभिमान के कारम ङन्त > च्छ्य 
के दूसरे वेटे लक्ष्मण के हाय नरे चट्‌ 
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स तो ४ पार भो प तता सूतपु ति पतान कै 
५ रो पणिरधा कै [ल सज पारण + सनत जेता दनी 
रो २५ म ५। 

कषप ९५२ ५ प पोली कदुरनेष् गै पते 1४ 
1 1 ९ मौ पने। सह पर्‌ देषा पसम 
११९५५ "प र (यच ४ स भा, सजो प्रम्‌ च जन, 
| \॥;| ५1९ तेर +| पजुणादी सनष षे जय सार्पे 
सनी समे ददोदयर सुकोरमे वेषा मे सनेगति सज परम 
1 सपना "र त (सना सपू पृपतर्‌ स्य सादित सजा 
५ सते | गन पर्ये तयार चो य| पद्‌ सु मै 

| + ९९५ गो; रम्‌ +| रमी परस्मात्‌ (जिसने पशन 

९।।२।४.. “)) २।८६२. यज्‌ पसल रुत गै (निजी पुण। पसन 
५१५५ पणस्य + परो सु पुर सरन कै साध षी पू 
1" ||} २९।।।॥*.{ ६५|| 

(रो शाद्‌ कर्वे कै पतापु सजा पदर सगीत 
[५ जनन (निना लोर जाप जप पर्‌ तषे, परिजनौ 
र] सरन पजर मोरा न (रस्येत किमा] 

1(*1|८५[[गपे) पै अनरर पर सुजा पपरन न जरम 
२।*)२॥ .। ९० रजानौ म तपरसििति मे केन्‌ चै ष्म कि , 
+ ४ पदो सुत पररुन्न प, तयो, पपर ५) \};}९५} + 
| ५६५१९ दयी ए । साच पुमा सत्‌ समय पतुसप्‌ रै 
तद पर रय नो लात, तो तौ 14 साग पमा मनसेति 

1५ शयी गो) स के [वतर्‌ जीतता जतः पपरी 

५) ५.५ 1), कषा मै सतते ५५ नर पूगा 

५1|| १९२ सवन कणदु सर्नागनत पो सृत रपी 
९।५॥ ग), सरतत सरो करने पर न प्रि त नीती (न मेरी 
[६५ सर्म कग सोनो जपते पोरा फर ;९ ११।। 


<(ताला सना 





“तुम जसा चाहोगीं वैसा ही होगा -एेसा कहकर राजा 
दशरथ बहुत दिनीं के पश्चात्‌ प्राप्त राज्यसुखं का उपभोग 
करने लगे। 

एक दिन रानी कौगल्या ने राजा से कहा.किं गैन 
प्रातःकाल चार स्वप्न देखे है - (१) उज्ज्वल हाथी, (२) 
केसरी सिंह, (३) सूर्यं ओर ४) सर्वकला पूर्णं चन्द्रमा। 


कृवाकर्‌ इनका फल बताईदए्‌। 


राजान कहा किं तेरे अरन्तबाहय शत्रुओं को जीते वाला 
महापराक्रमी मोक्षगामी पुत्र होगा। 


कुद दिनि वाद सुमित्रा ने चार स्वप्न देखे :-- 


(१) बड़ा केसरी सिंह, (२) कमल से टके व जल से 
भरे सुन्दर कलशो से आदरपूर्वक स्नान करती हूरई लक्ष्मी व 
कीर्ति, (३) सुमित्रा स्वयं बडे पहाड़ के मस्तक पर वैठी हर्द 
समुद्रपर्यत पृथ्वी को देख रही रहै। ओर ४) नाना प्रकार के 
रत्नों से मंडित च॒क्र। 


इनका फल बताते हुए राजा ने बताया किं तेरे पृथ्वी 
पर प्रसिद्ध शत्रु के समूह्‌ का नाश करनेवाला मह्‌। तेजस्वी पुत्र 
होगा। | 

समय दहने पर दोनों रानियों ने एक-एक पत्र के जन्म 
दिया। राजा ने उनके जन्म का बहुत उत्सव कया, गरीबों 
को दान दिया, 


कमल के समान नेत्र होने से कौशल्या के पुत्र कानाम 
पद्म ओर इंदीवर कमल के समान श्यामसुन्दर होने से सुमित्रा 


व 


क पुत्र का नाम लकमण र्सखा सचा 
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जिस दिन लक्ष्मण का जन्म हुआ, उस दिनि दशानन के 
नगर में हजारों उत्पात हुए ओर दितैषियौं के यह शुभशकुन 
हुए 


कुछ समय पश्चात्‌ कैकेरई के दिव्यरूप को धारण करनेवाले 
पृथ्वी पर्‌ प्रसिद्ध मरत ओर सप्रभा के शत्रुओं को जीतनेवाले 
शत्रुघ्न नामक पुत्र हुए। 


- कौशल्या ने पद्म का दूसरा नाम "बल" रखा। सुमित्रा 
ने अपनी इच्छा से उसका दूसरा नाम ्ट॒रि' घोषित किंया। 
कैकेई ने अपने पत्र का नाम अर्दधचक्री' रखा। यह्‌ सब देखकर 
सुप्रभा सोचती है किं मैं अपने बेटे का नाम क्या रघू? वहुत 
सोचने के बाद अरिहत का पययिवाची होने से उसने अपने 
बेटे का नाम शत्रुघ्न ही रहने दिया। “अरि' अर्थात्‌ शत्रुओं 
का हतः अयत्‌ नश करनेवाला) इसप्रकार शत्रुघ्न शब्द 
अरिहृन्त का ही प्ययवाची है। 


, चारों पलयो का चारों बेटों से अपार स्नेह देखकर दशरथ 
` -प्रसत्रे थे, उनके प्रेम को देखकर यह्‌ पता ही नहीं चलता था 
कि कौन किंसकी माता है ओर कौन किंस का वेटा? इसप्रकार 
चारों बेटे चारौं माताओं की देख-रेख. मेँ वट्‌ रहे थे। वड 
होने पर राजा दशरथ ने उन्हे धनुर्विद्या मे अति प्रवीण “ठेर 

नामक गुर के पास पटने के लिए भेजा! इसप्रकार चारो भाई 

सर्व विद्याओं में प्रवीण हुए। 


एकवार राजा दशरथ के परममित्रं राजा जनक की 
धन-धान्य, गाय-्भस तथा अनेक रत्नों से परिपूर्णं मिथिलानगरी 
को अत्यन्त दष्ट ` म्लेच्छों ने लूटना प्रारम्भ किया! श्रावकों 
के पूजा-विधानादि धार्मिक कार्य नष्ट किए जाने लगे, जिससे 
समस्त प्रजा दुन्वी होने लगी। तव राजा जनक ने अपने 


दत कौ अयोध्या सेजकर म्लेच्छों से क्चावि ऋ =^ ` 
मगी। | व 

दशरथ जनकं के मित्र थे, अतः मितत के। ध 
जाने के लिए वे तुरन्त उद्यत हृए। सो उचित ( = 
सच्चे मित्र मुसीबत में गह नहीं फेरे, अपितु. मार कड 
मित्र का साथ देते है 

राजा दशरथ ने अपने बडे पुत्र राम को वुलाकर क 
कि राम तुम इस पृथ्वी का पालन कर, य देवीं रासा म 
दर्जेय शत्रु से युद्ध के लिए जा रहा ६--यह ह सुनकर राम 
बोले किं हे तात} आप अस्थान में क्रोध क्यौ करते ( 
चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज क्षोभ नह्‌। करत । 
अतः वह जाने के लिए आप मुञ्चे आज्ञा दीजिए्‌। पिता ने 
कहा कि तुम अभी बालक दहो, सुकुमार हो; तुम उन्हें कैसे 
जीत सकोगे ? इसप्रकार अनेकों तर्को दास दशरथ ने राम 
को रोकने का प्रयास किया, पर राम अपने निश्चय पर्‌ अटल 
रहै ओर बोले कि आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नही; 
क्योकि अकेला ब्रालसूर्य ही घोर अधकार व नक्षत्र समूह की 
कान्ति नष्ट कर देता है। - इसप्रकार के उत्तरो से प्रसन्न 
होकर विषाद मिश्रित हर्ष के साथ राजा दशरथ ने राम ओर 
लक्ष्मण को विदा किंया। 


मिथिला पहुंचकर राम ओर लक्ष्मण ने म्लेच्छो की सेना 
को क्षणभर मे नष्ट कर दिया! भयभीत म्लेच्छों ने विजय 
कौ इच्छा छोडकर सन्धि करली व सह्य तथा विन्ध्य पर्वत 
पर रहते हृए राम की आधीनता स्वीकार करली। 

राजा जनकं ने राम कौ वीरता देखकर ओर मित्रता कौ 
दृद केले के लिए अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करने 
का विचार किया। जव राजा जनक ते अपना यह विचार 





70 साम कहानी 





राजा दएरथ के सामने प्रगट किया, तवर उन्दोने सहर्प स्वीकृति 
प्रदान की। 

दष्टरथ के मुख से राम के साथ सीता के विवाह की 
चर्चा सुनकर नारद सीता को देखने की इच्छा से तुरन्त सीता 
के महल में पर्हुच गए्‌। 

उस समय दर्पण मे अपने-आपकों देखती हई सीता श्रुगारः 
कर्‌ रही थी। अचानक दर्पण मे नारद की जटा देखकर वह्‌ 
भयमीत होकर भागी। सो उचित ही है; क्योकि नारियाँ स्वमाव 
सै दही भीर होती दह। 

सीता के पीछे नारद भी मागे। यह्‌ भागा-दौड़ी देखकर 
पह्रेदार भी नारद के पीये भागे। नारद ने मुश्किल से अपनी 
जान व्रचार्द। इससे नारद को वहत गुस्सा जआया। सो उचित 
टी हुः क्योकि अपना अपमान किसे वदश्ति होता ट्‌? 

वे विचारने लगे - येरेमनमेतो कर्द दोप नहीं था। 
मै तो केवल राम के अनुराग से सीता को देखने वर्ह गया 
था; परन्तु एसी दशा को प्राप्त हौ गया, जिसमें मृत्यु तक 
की आशका हौ गई। वहु पापिनी अव करटौ जाएगी ? मै उसे 
अवश्य सकट मे डर्दूगा। मै तो वाजे के विना ही नाचता 
हु, फिर यदि वाजे मिल जवि तो कहना ही क्या? एेसा 
विचार केर सीता से वदला लेने के लिए उन्होने सीता का 
सुन्दर चित्र॒ वनाकर चन्द्रगति विद्याधर के पुत्र प्रभामण्डल को 
दिखाया। चित्र देखते ही वै उस पर मोहित हौ गए ओर उन्हीन 
सखाना-पीना वंद कर दिया। पुत्र की एसी अस्था देखकर 
राजा-रानी वहूत चिन्तिति हुए। उन्दने विचार किया किं 
विद्याधरो की अनुपम कन्याये छोडकर हम लोगों का 
भूमिगौचिरियों के साथ स्वध करना कैसे उचित हौ सकता 
दे? दूसरी वात यहु. भी है किं भूमिगोचरियों के घर जाकर 


सात्वं दिन । (4. 
उनसे याचना कैसे करे ? पुत्र मोहवश उनसे याचना कर भी 
परन्तु यदि उन्होने कन्या नहीं दी तो हमारा किंतना अपमान 
होगा ? अतः किसी उपाय से कन्या के पिता को यदीं वुलवाना 
चाहिए 

विद्याधर राजा चन्द्रगति ने चपलवेग नामक विद्याधर को 
राजा जनक को लाने का अदेश दिया! सो उचित दही रहै, 
पुत्र को दुःखी देखकर कौन माता-पिता. शांत रह सकते हँ ? 


-चपलवेग विद्याधर ने अपनी विद्या के बल से सुन्दर अश्व 
का वेष बनाया ओर मिथिला मै जाकर उपद्रव करने लगा । 
राजा जनक ने उसे अपने वश में कर अपनी अश्वशाला में 
रखे लिया। | 


एक माहु पश्चात्‌ एकं दिन जब राजा जनक उस घोडे 
पर सवारी कर रहे थे किं घोड़ा उन्हुं लेकर उड़ गया। रथुनूपुर 
के पास पहुंचने पर उतरने के लिए जब घोड़ा थोडा नीचे 
हु तो राजा जनक ने एक महावृक्ष की शाखा को मजबूती 
से पकड लिया। पेड की शाखा में समे राजा जनक को उसने 
वहीं छौड दिया; क्योकि राजा जनक को रथुनूपुर की सीमा 
मे लाकर उसने अपना काम कर लिया था। अतः वह्‌ इसकी 
सूचना देने राजा चन्द्रगति के पास चला गया। 


राजां चन्द्रगति ने जब जनक के आने का समाचार सुना 
तो वे जनक से मिलने के पूर्वं मन्दिर में दर्शन करने गए्‌। 


राजा जनक भी पेड से उतर कर हाथ में तलवार लिये 
हुए उस नगर में प्रविष्ट हुए। सुवर्णनिर्मित मन्दिर को देखकर 
वे सोचने लगे कि उस घोडे नै मेरा उपकार किया है । जिससे 
य एसे अपूर्वं मन्दिर के दनि कर सका रहर वे दर्षन कर्‌ 
ही रहे थे कि अचानक उन्हे घोडों के पैरों की आवाज सुनाई 
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दी। जव उन्होने वाहूर द्यौककर देवा तो किसी राजा को 
सेना सहित आता देखकर राजा जनक मंदिर मे सिंहासन के 
नीचे छिप गए; पर राजा को मन्दिर में भक्तिभाव से पूजा 
करते देखकर उनका उर दूर हुआ ओर वे सिंहासन से वाहूर 
निकले । 

अचानक सिंहासन के नीचे से निकले व्यक्ति को देखकर 
राजा चन्द्रगति कृद विचलित हुए, किन्तु शीघ ही सन्तुलित 
होकर वले - “जप कौन हँ, कहू से आए ह?" 

राजा जनक ने कहा - यै मिथिला का राजाह, मुद्ध 
एक मायामयी घोडा ह्रकर यहो लाया है। 

यह्‌ सनुते दी राजा जनकं को पहिचान कर राजा चन्द्रगति 
ने उनका सन्मान किया। कुशल समाचार के पश्चात्‌ उन्होने 
राजा जनक के सामने प्रभामंडल व सीता के विवाह्‌ का प्रस्ताव 
रखा। 

जनक ने सविनय कहा कि मैनैउसेरामकौदेने का 
विचार किया है। 

चन्द्रगति ने पूंखा - वह्‌ कन्या रमकोदहीदी जाए 
-- एेसा निर्णय आपने क्यों किया? 

जनक ने पूरी घटना वतते हए कहा कि कुच समय 
पर्वे म्लेच्छो ने हमि ऊपर आक्रमण किया) तब विनयवान 
महापराक्रमी रम ओर लक्ष्मण ने उस महायुद्ध में मेरी व 
मेरे छौटे माई की रक्षा कर देवों से भी दुर्जेय उन समस्त 
म्लेच्छी को पराजित किया। यदि उन दोनों भाइयो दारा म्लेच्छो 
की वह्‌ सेना जीती नहीं जाती तो निष्चय ही यह्‌ पृथ्वी 
म्लेच्छों से मर जाती । 

प्रजा से स्नेह्‌ करनेवाले, सर्वगुणसरम्मन्न उन दीनों पुत्रो 
कौ पाकर राजा दशरथ अपने महल में इन्द्र के समान सुखो 


का उपभोग कर रहे हँ। न्यायनिपुण राजां दशरथ के राज्य 
मे इस समय हवा मी प्रजा को कष्ट नहीं दे पाती है, फिर 
अन्य मनुष्यों कौ तो वात दहीक्याहै? 

इस उपकार के वदले मै क्या उपकार कर 7 इस चिन्ता 
में मुत दिन-रात नीद नहीं आती थी! मैं महान उपकार से 
दवा हुआ, प्रत्युपकार करने मेँ असमर्थं अपने-आपको तृण के 
समान. तुच्छ मानता था। एक दिन अपनी नवयुवती होती पुत्री 
को देखकर मैने उसे रामचन्द्र को देने का. निर्णय कर लिया। 


यह्‌ सुनकर उपस्थित अन्य विद्याद्र उनकी निन्दा करते 
हुए कहने लगे -- करू तुम मूमिगोचरी ओर करटा हम 
विद्याघर, हमारे जसा बल भूमिगोचरियो मे कहौ? रमने 
म्लेच्छों को पक्डा तो क्या हज? उनको तो क्षुद्र मनुष्य 
भी हरा सकता है, तुम तो बुद्धिमान हो, इस समय तुम क्षुद्र ` 
भूमिगोचरी राम को छोडकर आकाश में चलनेवाले विदाधरों 
के अधिपति के साथ संबध करो। 


राजा जनक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया किं पानी से 
लबाबल समुद्र से प्यास नहीं बुसती, वह्‌ काम तो छौटे-दधोटे . 
कुंओं^का मीठा जल ही कर सकता ह। ओर फिर विद्याधर ` 
आकाश में चलते हतो क्या? आकाशम तो कौएं भी चलते 
है 

रष भूमिगोचरी दँ तो क्या ? ऋषमदेव के इक्ष्वाकुवेश 
म सम्पन्नं सज्य दशरथ का वंश निन्दनीय कैसे हो सकता 
ह. सभी तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण ओर बलमद्र जैसे 
महापुरुष ली भूमिगोचरी ही होते दै। 

वार महारानी ओर पोच सौ पत्नियों वाले राजा दशरथ 
के बडे पुत्र राम के गुणों की महिमा अकथनीय है! अत 
मं अपनी कन्या उन्ं ही परणाञ्गा। 
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जव जनक सीता का विवाह प्रभामण्डल से करने को 
किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए ओर राम के वल की प्रशसा 
करते ही रहे, तौ वे विव्याधर वौले किं हुम तुम्हें सागरावर्ते 
ओर वज्रावर्तं नामक दो धनुष देते हु, जिनकी रघ्ना देव करते 
ह| यदि राम-लक्ष्मण इन धनुषो को चदा सक तौ सीता उनकी, 
नहीं तो हम सीता को जवरदस्ती ले जायेगे। 


राजा जनक नै विवश हौ उनकी यह्‌ शर्तं मंजूर तो 
कर ली, पर मिथिला आकर वहुत चिन्तित हुए। रानी भी 
इस समाचार से बहुत दुःखी हुई! पर मरता क्या न करता, 
आखिर जनक ने स्वयंवर की घोषणा की। 


सीता के स्वयंवर में अनेकों देशों के राजा आए, जिनयें 
से कुद तो धनुष के चारौं ओर से उठनेवाली लपटों से उर 
गए ओर कु उससे लिपटे सर्पो से डर गए, किसी ने धनुष 
उठाने की वात तो दूर, उसके पास जाने का साहस ही नही 
करिया। 


अन्त मे राम धनुष की ओर वदे, उनके पास जाते ही 
अग्नि शति हौ गई, सर्पं गायव ही गए। ज्यों ही राम धनुष 
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चदाकर खीचने लगे त्यो ही भयानक आवाज हुई जिसे सुनकर 
सभी प्रजाजन उर गए। यह्‌ देखकर राम ने उठाया हुआ 
धनुष नीचे रख दिया । | 


लक्ष्मण ने दूसरा धनुष चदाया। यह्‌ सब देखकर विद्याधरं 
ने फूल बरसाये, दुन्दुभि बजाई । 

लक्ष्मण की सूर-वीरता से प्रसन्न होकर चन्द्रवर्द्धन विद्याधर 
ने अत्यन्त बुद्धिमती अठारह कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के 
साथ धूमधाम से किया। राम का भी सीता के साथ विधिवत्‌ 
पाणिग्रहण हुआ। 

भरत नै यह सब देखा तो विचारने लगे किं एक ही 
पेता के पुत्र होते हुए मै कम शक्तिशाली क्यों हूं 7 राम-लक्ष्मण 
जैसा सामर्थ्य मुक्षमे क्यों नहीं ? अवश्य ही यह्‌ उनके पूर्वे 
जन्म के पुण्यो का फल है। 


सर्वकला निपुण कैकेरई ने जब भरत को विचारमग्न देखा 
तो वे द्रशरथ से बोलीं - भरत कुच उद्विवरन-सा दिखाई ` 
दे रहा है, कहीं वह दीक्षा न ले ले। अतः तुम जनक के 
माई कनक की पुत्री का विवाह भरत से कराओ। 

दशरथ के कटने पर राजा जनक ने पुनः स्वयवर रचा 
व कनन की पुत्री स्वयघ्रभा ने भरत के गले मे वरमाला डाली 
ओर भरत उस सुन्दरी के रूपजाल में उल गए। 

इसके पश्चात्‌ राम, लक्ष्मण ओर भरत आदि सभी अयोध्या 
लौटे, जहौ उनका बहुत स्वागत हुआ। 


आरुवों दिन 


प्रजा में सर्वत्र सुख-शाति थी! वेटीं के विवाह के पवात्‌ 
दष्षरथ भी अपना समय धार्मिक अध्ययन-मनन में व्यतीत करने 
लगे। 


कुं दिनो पश्चात्‌ अष्टान्हिका महापर्व आने पर राजा 
दसय ने आर दिनि का उपवास क्रिया। उपवास की समाप्ति 
पर उन्होने जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट अभिषेक किया ओर 
समस्त परिवार के साथ जिनेन्द्र पूजा की। पूजा के पश्चात्‌ 
रानि चलीं गरई। कुं देर पश्चात्‌ समस्त विधि पूर्ण होने 
पर राजा ने शान्तिकारकं गधोदक सभी रानि्यों के पास 
पहुंचाया । तीन रानियों के पास तस्ण स्त्रियां गधोदक ले कर 
गई, अतः उनके पास गंधोदक शीघ ही पहुंच गया; किन्तु 
सुप्रभा के लिए गप्रोदकं वृद्ध खोजा के द्वारा मेजा गया था, 
अतः वह्‌ समय पर नहीं पर्हुचा। अपने पास गधोदक नहीं 
आया देखकर सुप्रभा अपने-आपको अन्य रानियों से हीन व 
अपमानित महसूस कर्ती हुई आत्मघातं करने का निर्णय कर 
वैरी ओर उसने विशाख नामक भण्डारी से विष मगवाया। 


मन्दिर से लौटने पर राजा दशरथ ने अन्तःपुर में तीन 
रानिर्या देखी, पर सुप्रभा दिखाई नहीं दी। कारण जानने के 
लिए राजा सुप्रभा के महल मे गए। तभी विशाख नामक भण्डारी 
विष ले आया। विप देखकर राजा ने कहा कि मरण का दुःख 
ही सवसे वड़ा दुःख है। अभी तुम्हें एसा कौन-सा दुःख उत्पन्न 
हौ गया कि जिसके उपायस्वरूप तुमने मरण को स्वीकारा 
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है? रानी ने कटा कि अपमान का दुःख। आपने गंधोदक 
सभी रानियों को भेजा, पर मुञ्चे नहीं भेजा? राजा कृ 
कहते कि तभी वृद्ध खीजा ग॑धोदक ले आया रानी ने गंधोदक 
मस्तक से लगाया। राजा ने क्रोधित होकर वृद्ध खोजा से 
देर से अने का कारण युद्धा, 


खोजा ने कहा - मैने लाने मे कु लापरवाही नही 
की है। यह्‌ तो बृद्धावस्था का दोष है। पहले मँ प्रत्येकं कार्य 
पलभर में करता था, पर अब मै लकड़ी के सहारे बिना नही 
चल सकता। मेरे शरीर की हीनशक्ति के कारण ही मुद्ध देर 
हो गई है। अतः मेरा शरीर बुढपि के आधीन जानकर आप 
मुस पर क्रोध नहीं कीजिए्‌। 


यह्‌ सुनकर राजा दशरथ का मन वैराग्य से ओत-प्रोत 
हो गया ओर वे सोचने लगे कि वहु दिनि कब आएगा जब 
म मी अपने पूज्य पिताजी एवं बडे भाई के समान मुनित्रत 
अगीकार केरूगा। मैने चिरकाल से सुखपूर्वके पृथ्वी का पालन 
किया, यथायोग्य भोग-भोगे, शरवीर पुत्र उत्पन्न किए, फिर 
अन मेरे द्वारा किंस बात की प्रतीक्षा की जा रही हे? यह्‌ 
हमारे वंश को परपरा है कि पुत्रीं के समर्थ होने पर हमारे 
धीर-वीर वंशज पुत्रों के लिए राज्यलक्ष्मी सौपकर तपोवन में 
जाकर आत्ससाधनारत हौ जाते रहे है पर यै अभी तक उनके 
` पदचिन्हों पर चलने मे असमर्थता क्यो महसूस कर रहा हट 2 - 
इसप्रकार विचार करते हुए राजा दशरथ की यद्यपि भगौ मे 
आसक्ति कुछ कम अवश्य हुई, पर रागवश वह गृहत्याग मे 
समर्थं नहीं हए। इसप्रकार बहुत समय निकल गया। ` 

कुछ काल पश्चात्‌ अयोध्या के पास महेन्द्रीदय नृमक्त 


उद्यान में सर्वभूतहित मुनिराज का संस्घ पदार्पण "^... 
वर्षाकाल समीप होने से उन्होने वही पर चौमासा व्यतीत्‌ -; 
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राजा दशरथ अपने परिवार के साथ प्रतिदिन मुनिराज 
के दरपन कर उनके उपदेशों का श्रवण करते थे। इसप्रकार 
वर्षत्ऋतु वीती व शरद ऋतु. आई । राजा दशरथ का तत्त्वोपदेश 
श्रवण का कार्य पूर्ववत्‌ चालू था। तभी एक दिनि अर्धरात्र 
मे “राजा जनक का पुत्र जयवंत हो" - इस तेज जयघोष 
से अयोध्यावासी जाग गए। सीता के कानों मे -जब यह्‌ स्वर 
पड़ा" तो भाई की याद कर वे रोने लगी; क्योकि उनका माई 
पैदा होते ही चुरा लिया गया था। राम के द्वारा समञ्चाने ` 
पर वे चुप हो गर्द ओर दूसरे दिनि प्रातःकाल दही वे महेन्द्र 
उद्यान गई । 

राजा दशरथ भी जब प्रातःकाल मुनिराज के दनि को 
निकले तो नगर के चारों तरफ फैले हुए विद्याधरो को देखकर 
आश्चर्यचकिंत रह्‌ गये। जब वे महेन्द्रोदय उद्यान में प्च 
तो वँ उन्होने विद्याधर राजा चन्द्रगति का दीक्षा महोत्सव 
देखा! राजा दशरथ ने जब उनके वैराग्य का कारण जानना 
चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जव राजा जनक की रानी विदेहा 
के गर्भ रहा, तब पूर्वजन्म के वैरी एक देव को इच्छा हुई 
किं म इस बालक को मार उचूं। “गर्भमें ही बालक को 
मारने से मां को कष्ट होगा" -- यह्‌ सोचकर वह उसके 
जन्म का इन्तजार करने लगा। अतः समय होने पर जब 
रानी के जुड़वा लइ़का-लड़की हुए तो बदला लेने का इच्छुक 
वह्‌ देव लड़के को चुरा ले गया। ज्यों ही वह्‌ देव उसे मारने 
लगा, त्यो ही उसका विवेक जागृत हौ गया। पापकृत्य से 
उरे हए उस देव ने उस वालक के कानों में दैदीप्यमान कुण्डल 
पहनाए ओर उसे पृथ्वी पर छोड दिया। 

कुण्डलों से "प्रकाशित उस वालक को चन्द्रगति नामक 
विद्याधर राजा ने उठाया ओर अपनी पत्नी को जाकर दे दिया। 
रानी के कोई पुत्र नहीं था। अतः लोक मे उन्होने यही 


कहा कि रानीके ही पुत्र हुआ है ओर उस बालक का जन्मोत्सव 
धूमधाम से मनाया। | 

कुण्डलो की किरणों से सुशोभित हीने के कारण उसका 
नाम प्रभामण्डल रखा, जो कि बाद मे मामण्डल नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। | 





युवावस्था होने पर भामण्डल नारद द्राया दिखाए गए्‌ सीता 
के चित्र पर मोहित दहौ गए। 

सीता की मंगनी भामण्डल सै करने के लिए राजा चन्द्रगति 
ने मायामयी अश्व द्वारा राजा जनकं का हूरण करवाया; परन्तु 
जनक के इस निर्णय पर अटल रहने से किं “सीता राम को 
ही दी जायेगी" विद्याधरो ने धनुष चदने व स्वयवर की शर्त 
रखी। उस स्वयवर मे सीता ने राम को वर लिया। 


उधर सीता के विवाह से अनिज्ञ भामंडल को जब कुद 
काल पश्चात्‌ सीता का विरह असह्य हो गया तो वह्‌ स्वाभाविक 
लज्जा छोड पिता के पासं गया ओर बोला किं सीता के बिना 
बहुत समय तक रहा, पर अब विरह असह्य है । आप लोग 
कुच प्रयत्न क्यों नहीं करते ? 


तब चन्द्रायन नामक विद्याधर धीरि-धीरे बोला किं हम 
लोग कन्या के पिता को यर्हौँ लाए थे। उनसे आपके लिए 
कन्या मांगी थी, परवे उसे रामकोदेने का विचार कर 
चुके थे। उन्हें हमने बहुत समस्राया, पर वे नहीं माने, तब 
हमने बहुत विचार कर धनुष की शर्तं रखी! सोचा था कि 
राम धनुष नहीं चदा स्कैगे तो कन्या तुम्हारी हौ जायेगी; 
पर देवाधिष्ठित उन धनुषो को चदाकर राम ने वह्‌ “सुन्दरी 
प्राप्त करली। इस समय वह्‌ कन्या देवों से भी नहीं हरी 
जा सकती है, फिर उन दोनों धनुषो से रहित हमारी तो 
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वात ही क्या ह? . ओर उसे स्वयंवर से पहले भी जवरदस्ती 
नहीं हरा जा सकता था; क्योकिं दशानन का जवाई राजा 
मधु जनक का मित्र "दै! दशानन त्रिखंडी है, सभी विद्याधर 
भूमिगोचरी उसके अधीन हं। उसकी सहायता प्राप्त जनक 
की कन्या को हम कैसे हूर सक्ते थे? 


सीता के स्वयंवर के वृतान्त को सुनकर भामण्डल विचारता 
है किं मेरा विद्याधर का जन्म निरर्थक है; क्योकि मै तो साधारण 
मनुष्यों की तरह अपनी प्रिया को भी प्राप्त नहीं कर सका। 


एेसा विचार कर तीव्र मोहवश उसने निर्णय किया किं 
मै स्वयं ही भूमिगोचरियों को जीतकर उस उत्तमकन्या को 
ले आता हू । ओर वह्‌ तेयार होकर विमान में वैठकर आकाश 
मार्ग से मिथिला जने लगा। मिथिला जाते हुए रास्ते मे अपने 
पूर्वभव का नगर देखकर भामंडल को जातिस्मरण दौ गसा। 
तव उन्हुं ज्ञात हुआ कि जिस कन्या के प्रेम सें वह्‌ पागल 
रै, वह ओर कोई नहीं अपितु उसी की सगी बहिन है। यह्‌ 
जानकर वह्‌ तुरन्त रथुनूप॒र लौट गया तथा राजा चन्द्रगति 
को समस्त घटनाक्रम सुनाया। 
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राजा चन्द्रगति को जब यह्‌ घटना मालूम हुई तो संसार्‌ 
के संवधौं की विचित्रता व क्षणभगुरता का ख्याल कर उन्हे 
वैराग्य हो गया ओर उन्होने वर्ह मुनिराज के समीप जिनदीक्षा 
ते ली। 


भामण्डल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ 
ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के 
पास पत्र भेजा ओर स्वयं अत्यधिक स्नैहुपूर्वक उनसे मिले। 
सीता भी भाई को पाकर पूली नहीं समाई। 


राजा जनक न पत्र देनेवाले को अपने बहुमूल्य वस्तराभूषण 
दियि ओर विदेहा के साथ तुरन्त अयोध्या आकर अपने विद्युडे 
हुए बेटे से मिले। 


इसके पश्चात्‌ वे सभी एक माह तक अयोध्या मेँ रहे। 
फिर भामण्डल ने सब लोगों से सलाहकर मिथिला का राज्य 
कनक को सोप दिया ओर स्वय माता-पिता के साथ रथुनूपुर 
चले गये। 


कुद दिन पश्चात्‌ राजा दशरथ मुनिराज के दश्नि करने 
गए। उनके मुख से अपने पूर्वभव सुनकर उन्दं जातिस्मरण 
हो गया। ओर उन्दने तुरन्त ही मुनिदीक्षा लेने का विचार 
बनाया तथा मंत्री को बृलाकर अपने प्रथम पुत्र कौ 
महामण्डलेश्वर पद के अभिषेक करने की तैयारी करने को 


कहा। मंत्री के द्वारा कारण पै जाने पर वे बोले -- अव 


यँ मवसमुद्र को पारकर शिवपुरी कौ जाना चाहता ह, अतं 
निर्विघ्न होकर तप करने की मेरी इच्छा हं। 


यह बात जगल मे लगी आग की मेति पूरे राज्य मं 
फेल ग्ई। पत्नी व प्रजाजन सभी दुःखी थे, पर वैरागी भरत 
पिता के साथ दीक्षा की तैयारी करने लरे। वे मन सोचते 


4. = 
"न दै र ९ 
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ह किं जव पिताजी दीक्षादीवे रहे ह तौ फिर खन्द राज्य 
की चिन्ता क्यो? उचित ही है, सव वधर्नो में स्ह का वधन 
मुपरकिल से टता दै ।पर मुघ्ने क्या? मुञ्नेतो किसी से पूछने 
की आवयकता भी नहीं ह; क्योकि रोगों का घर यह्‌ नश्वर 
एरीर दही जव मेरा नहीं दै, तो फिर उससे सवंधित भाई 
मेरे कैसे हौ सकते ह? 


कैकेद्‌ भरत का यह्‌ भाव ताड गई ओर वह्‌ पति ओर 
पत्र दोनों को वन जाने से रोकने का उपाय सोचने लगी। 
तभी उसे अपने वर की याद आई ओर वह राजा दशरथ 
के पास गरई्‌। 


पटले तो रानी ने राजा को मुनित्रत लेने से रोकने की 
कोशिश की, पर्‌ राजा अपने निश्चय पर अटल रहे ओर कैकेई 
से वोले - मैं तो निश्चित मुनिव्रत तुगा, पर तेरी ओर जो 
ट्च्छाद्दौ, सो र्मेगिनले। 


रानी नीचा मुख करके वोली किं भरत तुम्हरि साथ दीक्षा 

लेने का इच्छुक है ओर पति तथा पुत्र रहित मेरा जीवन 
` व्यर्थ ह, अतः यदि आप भरत को राज्यदेदेतो ....। कैकेई 
आगे कुदं कहती किं दएरथ वोले इसमे लज्जा की क्या वात 
ह? जसा तुम कहौगी वैसा ही होगा! इसप्रकार आश्वासन 
देकर दषरथ ने कैकेई्‌ को विदा किया भौर सौचने लगे कि 
भरत से भी वदृकर्‌ राम को चाहनेवाली केके आज यह्‌ 
क्यार्मौग वैटी? क्या वह्‌ समद्यती नहीं है किं भरत का 
राज्याभिषेक राम-लक्ष्मण के वनगमन से ही संभव है। बडे 
मार्दयो के राज्य में रहते हुए दछौटे भाई कौ राज्याभिपेक 
केसे संभव है? राम को उसने भरत से भी अधिक प्यार 
दिया हे। भरत को तो उसने मात्र जन्म ही दिया है पर 
रामकाता स्वयं पाला है - एसे प्रियपुत्र रामको क्या 
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वह्‌ अपने से दूर जाते देख सकेगी ? अथवा वैरागी भरत को 
वनगमन सै रोकने की चिन्ता मे व्याकुल वह्‌ यह्‌ सब सोच 
ही. नहीं सकी है। मै राम को गृहत्याग कौ आज्ञा भी नही 
दे सकता ओर वचनमंग भी नहीं कर सकंता। अस्तु, जो भी 
हो, अब राम स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेगे। 


यह्‌ सोचकर उन्होने राम-लक्ष्मण को बुलाया ओर उनसे 
कटा कि समस्त कलाओं में निपुण रानी कैकेर्द की वीरता से 
प्रसन्न होकर एक समय मैने उसे वचन दिया था, जिसे उसने 
उस समय धरोहर रख दिया था; अब वह्‌ अपने पुत्र को राज्य 
; मांगती है। यदि उसे राज्य नहीं देता दर तो भरत सुनिदीक्षा 
लेते हँ ओर कैकेई भी पुत्रशोक में प्राण तजेगी। वचन मंग 
हीने से मेरी भी अपकीर्तिं होगी । दूसरी तरफ यह्‌ कार्य मयदा 
के विपरीत है किं बड़े पुत्र को छोडकर छौटे पुत्र कौ राज्य 
दू। ओर यदि भरत को राज्य सीमा की सम्पूर्णं पृथ्वी का 
राज्य दू तो परमतेज को धारण करनेवाले तुम दोनों भाई कहँ 
जाओगे ? यह्‌ मेरी समस मे नहीं आ रहा है। तुम निपुण 
हो, बुद्धिमान दहो; अतः इस दुःखपूर्ण स्थिति से बचने का 
उपाय तुम ही बताओ। 

यह्‌ सुनकर विनयपूर्वक राम बोले -- आप अपने वचन 
का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्नाके लिए मुञ्चे वन. 
मे मी स्वर्ग का ही आनन्द मिलेगा ओर वचनमंगरूपी अपकीर्तिं 
के द्वारा उपलब्ध राज्य अत्यन्त दुःखदायी होगा। सच्चा पुत्र 
 तोव्हीरहै जो कि पिता को पवित्र करे अर्थात्‌ शोक से 
रक्ना करे; -अतः मै आपको वचनभंगरूपी शोक से अवश्य ही 
मुक्ति दिलाञगा। 


पिता-पुत्रमेये बतेहोहीरहीथींकि दीक्षालेने के 
इच्छुक मरत किंसी को कद्ध कहे बिना महल से बाहर जाने 
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लो यह्‌ देखकर भरत की रानिर्योौ विलाप करने लगीं । क्रन्दन 
सुनकर राजा दशरथ ने स्नेह से भरत को रोका, उसे गले 
लगाया ओर उससे वोलै किं अभी तेरी तपोवन में जने की 
उम्र नहींरहै, तरं तो राज्य कर तपोवन को तो मैं जाङ्गा 
तुम अभी ससार से सुखो का उपमोग करो फिर वृद्धावस्था 
में दीक्षा लेना, अभी तो तुम गृहस्थावस्था में ही रहकर धर्म 
करो) 


यह्‌ सुनकर भरत ने आदर सहित कहा किं पिताजी मृत्यु 
वालक, तरुण किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती; उतः मैतो 
अभी ही निरग्रन्यरूप धारण करूगा। दूसरी बात संसार के सुखों 
का उपभोग करने कीरै, सो संसार में सुख रहै दही नहीं, 
संसार नाम ही दुःखों का ह। हौ, कभी-कभी ह्मेंवे कम 
दुःख ही सुख से लगते ह। जह तक गृहस्थाश्रम में रहकर 
मुक्ति के प्रयास की वात है सो हे तात्‌}! यदि युक्ति सुख 
की प्राप्ति घर मे रहकर दहौ सक्ती टै तो आप भी स्वयं 
इस राज्य कात्याग क्यों कर रहे हँ? जब आप त्यागा कर 
हीरहेरहतो फिर मुच्ये क्यो रोक रहे? है तात| जौ 


- ^ पुत्रकौ दुःख से तारे ओर तप की अनुमोदना करे, वही तात 


का तातपना है! अतः आप संसारके दुःख से मुञ्चे तारं 
ओर मेरे तप की अनुमोदना करे। 
भरते के एेसे ताकिंक जवाव सुनकर पिता दशरथ गद्‌-गद 
हा गए ओर वोले कि हे वत्स | तूं उत्तम भव्य है, तूं निश्चित 
ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा। पर्‌ तू विनयी मनुष्यों सें सर्वश्रेष्ठ 
ठे, तूने कभी मेरी वात नहीं टाली है। फिर अव मेरी आजा 
का उल्लवन क्यो कर रहा है। अपनी माता को क्यो 
महाभोकरूपी समुद्र मे गोते लगने दे रहा ह ? अपत्य (पुत्र) 
का अपत्यपना यहा हे करि जो माता-पिता को णोकरूपी समद्र 
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में नही गिरने दे, अतः तुम अभी कुदं दिन. राज्य करो, फिर , 
जैसी तुम्हारी इच्छा हौ सो करना। | 

भरत पिताजी से कुं कहते किं राम ने मरत का हाथ 
पकड़ा ओर मधुर स्वर मे बोले -- जो पिताजी ने कहा रहै 
सो उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तप के योग्य नहीं 
है । तुम्हारे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन 
भंग हो, माता प्राण तजे ~ यह्‌ ठीक नहीं है। पिता के वचन 
कीरघ्षाके लिए तो हम शरीर भी छोड़ सक्ते है, तो फिर 
राज्यकीतो बात दही क्यार? पिता के जिस वचन की 
रक्षा के लिए मुञ्चे राज्य छोडना है, उनके उसी वचन की 
रप्रा के लिए तुम्हें राज्य करना है। यै यह्‌ नगर दछधोडकर .. 
जा रहारं ओर किसी नदी के किनारे पर्वत पर अथवा वन 
में कही मी वेष बदल कर रर्हूगा; अतः कोई मुस्ये पहिचान 
भी नही पायेगा। अतः तुम शातिपूर्वक राज्य करो। इसप्रकार 
भरत को मनाकर स्वयं लक्ष्मण के साथ वे माता से आज्ञा 
लेने चले गये। 


राम के मुख से देशान्तरं की बात सुनकर कौशल्या वेहोश 
हो गई। कुं देर पश्चात्‌ होश मे आने पर वे बोली कि 
बेटा! कुलवती स्त्रियों के तीन ही आधार रँ - पिता, पति 
ओर पुत्र। इस समय मेरे पिता ह नही, पति वीक्षा ले रहे 
हँ ओर यदि तुम भी मुस्र छोडकर चले जामगे तौ मै कैसे 
जिजगी? 

राम बोले- मों मै आपको छोडकर नहीं जा रहा हूं । 
मतो हमेशा आपके साथ ही रहरगा। पर अभी अपिको साथ 
ले चलना संभव नही है; क्योकि अत्यन्त ऊग्ची-नीची कठोर 
धरती, पाड व जंगलो मेँ आपं चल नहीं सकेगी। फिर मँ 
दक्षिण दिशा मे जाकर आपके रहने योगय स्थान बनाकर आपको 
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सवारी द्रारा ले जागा) इसप्रकार मो को मनाकर अन्य माताओं 
से विदा लेने के पश्चात्‌ वे सीता के महल में गये। 


राम के वहुत समाने पर भी दृटनिशचयी सीता न मानी। 
बस, उनका एक ही जवाव था - “जहौ आप रंगे वहीं 
मै भी रर्टगी)" 

सीता सदत राम ओर लक्ष्ण का वबनगमन्‌ देखकर 
माता-पिता के दुःखी का पार नहीं था। पर सान्त्वना देने 
मे निपुण राम-लक्ष्मण ने उन्हं शान्त किया ओर वे राजमहल 
से बाहर निकल गये। 

राम को नगर से बाहर जाते देखकर अयोध्यावासी 
हक्षि-वननि रह गए। ओर कु समञ्ल न पाने के कारण 
किकर्तव्यविमूढ से उनके. पीद्ै-पीद्धे चल पडे। 

वे रामके पीचछछैव्टेजा रहे थे, चलते चले जा रहे 
थे। ज्यो-ज्योँ उनकी गति तीव्र होती जा रही थी, त्यो-त्यो 
उनके सोचने की गति भी तीत्र होती जा रही थी। उन्हें 
ध्यान आया कुद पल पूर्वं वीते हुए क्षणौ का, जब वे इन्हीं 
राय के राज्याभिषेक की तैयारी सें लगे थे! राम के मस्तक 
पर मुकृट देखने को उनकी अंखिं लालायित थीं। पर नियति 
को कुछ ओर ही मंजूर था। पिता के वचन की रघ्राके 
लिए माई भरत को राज्य सौपकर उन्होने स्वयं ही वनवास 
चुन लिया ह । सिंहासन पर वैठने की बात तो दूर रही, भाई 
को सुखी देखने की इच्छा सेवे अयोध्या की सीमासे भी 
कोसो दूर चले जारे दहै परहमतो रामक ही साथ 
जायेगै। इसप्रकार वे सोच ही रहै थे किं राम की आवाज 
सुनकर उनकी तन्द्रा भंग हो गरई। उनके चहेते राम उन्हे 
अयोघ्या वापिस जाने को कह रहे ये, पर प्रजा उनका साथ 
छोड़ने को तैयार नहीं थी। 


आटवी ^ 


अतः राम ने रत्नि होने पर सोने का बहाना किया ओर्‌ 
सबके सो जाने पर उन्ह छोडकर सीता, राम व लक्ष्मण तीनों 
आगे वद्‌ गये। 


प्रातःकाल सीता, राम व लक्ष्मण को न देखकर सभी 
ने दोड लगाई ओर उनसे जा मिले। वे सभी सीता को धन्यवाद 
देते हृए बोले कि अपके कारण दही हेम रम-लक्ष्मण का साथ | 
पासके हैँ। यदि आप धीरे-धीरे न चलतीं तो क्या हम आपका 
साथ पा सक्ते थे? 


थोडी द्र पर नदी का तेज वेग था! जल को पार करने 
की विद्या में निपुण राम तो सीता का हाथ पकड़कर लक्ष्मण 
सहित नदी पार कर गए, पर प्रजाजन जल के तीव्र वेग को 
पार कर नहीं सके; अतः विवश दहो उन्हं जाते हुए तबतक 
देखते रहे, जबतक वे नजरों से ओञ्ल नहीं हौ गए। 

राम के जाने के पश्चात्‌ उन लोगों में से अनेकों ने 
मुनित्रत अंगीकार कर लिया, अनेकों ने श्रावकं के व्रत लिये 
ओर अयोध्या लौट आये। 


लौटे हुए व्यक्तियों से राम के समाचार सुनकर कौशल्या 
व सुमित्रा ने राजा दशरथ से राम को लौटने के लिए बहुत 
कहा। राजा दशरथ तो विरक्त हौ गये थे; अतः उन्होने रानियों 
से कहा किं यह्‌ विकाररूप जगत मेरे आधीन नहीं है। यदि 
सभी काम मेरी इच्छानुसार हो, तो मै तो सोचता दह्रं किं 
समस्त प्राणी सदा सुखी रहं, किसी को जन्म-जरा आदि व्याधि 
न सताये, पर कर्मो की नानाप्रकार की स्थिति होती है, जिसके 
अनुसार प्राणी उनके फल मोगता ह। अतः विवेकी मनुष्यों 
को शोक नहीं करना चाहिए! राज्य तो मैने छोड़ ही दिया 
हे ओर संसार से मयभीत अब यैं मुनिञ्रत धारण करूगा। 
एेसा कहकर भरत का विधिपूर्वक राज्यासिषेक कर राम के 
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जाने से सन्तप्त चित्त दशरथ ने सर्वभूतहित मुनि के पास जाकर 
मुनित्रत अंगीकार किया। 


मुनिराज- दशरथ एकाकी विहार करते हए सदा ध्यान 
ओर्‌ अध्ययन में मगन रहते थे, फिर भी राम के विदेशगमन 
की वजह से उनका मन कभी-कभी दुःखी हौ जाता था। 
यही कारण ह किं विपम परीपहो को सहुकर एवं दुर्द्धर तप 
करने पर भी उन्हें मोक्षरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई ओर 
वहत समय पश्चात्‌ वे इस देह का त्याग कर तेरह्वे' स्वर्ग 
मे गये। | 


ह 7 र 
५ उ ~ 


न्तैवां दिन 
“श्वर्यं मे जिसने ओँखों को खोला, फली को ही जिसने 
देवा; दख क्या होता है ? -यह जिसने जाना ही नही, 
बाल्यकाल से ही प्यार में पली-बदी बह्‌ सीता अब वन में 
कैसे रह सकेगी ? राम ने यह्‌ कैसा निर्णय लिया ? “--यह्‌ 
सोच-सोच कर कैकेई परेशान थी। 


 वेसोचरहीथींकि मैने मरत को वनगमन (दीक्षा लेने) 
से रोकने का प्रयास अवश्य किया था; पर राम, लक्ष्मण, सीता 
का वनगमन तो नही चाहा था। पुत्रे के स्नेहवश उसके लिए 
सगे गए राज्य का परिणाम राम-लक्ष्मण का वनवास होगा, 
इसकी तो मैने कल्पना भी न की थी] पति के साथ-साथ 
पुत्रके भी वनगमन के विचार से दही जव मै कपि गर्द थी 
तो आज पति के दीक्षित व पुत्र के गृहत्याग पर दोनों दीदियों 
(अपराजिता व सुमित्रा) के दुःखों की तौ कल्पना दही नही 
की जा सकती हे। 


नही, नही; यह संभव नहीं है कि यै मरत के साथ 
सुख से रं ओर वे विलाप करती रहै- एेसा सुख मुञ्चे नहीं 
चािए। मै इतनी स्वार्थी नहीं रँ कि अपने पुत्र भरत की 
खातिर दोनों बड़े पुत्रों व सुकुमार सीता को वन-वन पैदल 
भटकने दू। भले ही मरत दीक्षालेताहोतोले लेवे; पर 
राम-लक्ष्मण को तो लौटना ही होगा 


र इसप्रकार दृढनिश्चय कर कैकेई तुरन्त भरत के पास गई 
ओर बोली-राम, लक्ष्मण ओर सीता के बिना यह्‌ राज्य, यह्‌ 
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महल सूना-सूना लगता है । तुम शीघ्र जाओ ओर उन्हें अगे 
वट्ने से रोको, मै भी तुम्हरे पीचे-पीदे सेना लेकर आती 
ह ओर फिर उन तीनों को अयोध्या वापिस ले अयेगे। वे 
मेरा कहना कभी न टालेगे। 

तीव्रगामी अश्व द्वारा जंगल को व नौकाओं द्रायां नदी 
को पारकर भरत छह दिनों से ही राम के पास पर्हुच गए 
पीट -पीदधे कके भी रथ में बैठकर सेना सहित वह पर्हुच 
गई। 

दोनों ने मिलकर राम को बहुत सम्या, अयोध्या लौटने 
के लिए अनेक तर्कं दिए, दोनों माताओं के दुःखों का वर्णन 
किया; जिसे राम शांतचित्त होकर सुनते रहे। ` 

यह्‌ सन देखकर कैकेई ने अन्त में कहा कि मेरे जिस 
वचन की पूर्तिं के लिए तुम वन जा रहै हो, वह मै वापिस 
लेती हूँ! अतः अब तुम निःसंकोच अयोध्या चलो। 

यह्‌ सुनकर राम सविनय बोले - हे माताजी! यदि 
मै आपके साथ अयोध्या चलता हू तो दीक्षा के लिए जाते 
हुए पिता को दिए हए वचन का भग होगा, उनकी आज्ञा 
का उल्लंघन होगा; जिससे हमरि उज्ज्वलं कुल को अपकीर्तिं 
होगी। फिर भी यदि आप मुञ्चे आज्ञादेगी तो सुद्ये सहर्ष 
स्वीकार है। राम का यह्‌ तर्कं सुनकर कैक निरत्तर हो गई, . 
सो उचित ही है; क्योकिं पति कुल की अपकीर्तिं कौन पत्नी ;. 
चाहेगी ? 
मो की मौन स्वीकृति पाकर राम ने वहीं पर समीके 
सामने हाथों से भरत का पुनरज्याभिषेक किया ओर उन्टं 
विदा किया। क 

अयोध्या लौटने पर शत्रुओं से रदित राज्य पर ˆ ,, 
-सुखपूर्वक शासन करने लगे; पर उनका मन इन सभी 
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में नहीं लगता था। वे जल से भित्र कमल की तरह्‌ ही राज्यकार्यं 
करते थे। 


सैकडों रानियों के होने पर भी वे उनमें अनासक्तं रहते 
हुये अपना समय अध्यात्म-आगमादि ग्रन्थों के अध्ययन करने 
में ही व्यतीत करते, अनेक शास्त्र के ज्ञाता, धर्म के जाननेवाले, 
विनय व श्रद्धायुक्त भमरत साघुओं को यथायोग्य दान देते थे, 
उनके प्रवचन सुनते थे । - इसप्रकार धर्ममय जीवन व्यतीत 
करते हुए, निरन्तर निर्ग्रन्थ होने की भावना भते हुए, उन्होन 
आचार्य द्युति के समक्ष प्रतिज्ञा की कि यै राम के दनि सात्र 
से ही सुनित्रत धारण करूगा। 


भरत को विदा करने के पश्चात्‌ राम, लक्ष्मण व सीता 
घूमते हुए एक तापसी के आश्रम मे पटहुंचे। जहां तापसियों 
ने उनका यथोचित सम्मान करते हुए फलादि का भोजन कराया 
एवं रुकने का आग्रह किया, किन्तु जब राम ने आगे बदन 
का अपना दुद्‌ निश्चय दुहराया तो उन्होने राम को सावधान 
करते हुए कहा किं आगे तीन मील दूरी पर घना जगल हैः 
अतः इस सुकुमार स्त्री के साथ आप उस वन में न जर्ण 
किन्तु दछोरी-छोरी बाधाओं से न घबडने वाले राम उस वन 
मे बदते गए। सीता को वह भयानकः वन राम के साथ 
उपवन-सा ही लगा। 


इसप्रकार बद्ते हुए सादे चार्‌ माह बाद चित्रकूट चोते 
हुए वे अवन्ती देश में पहुंचे। वहां प्ुचकर उन्हें बहुत आश्चर्य 
हुआ, क्योकि वह्‌ नगर फल-फूलों से युक्त होने पर भी जनशून्य 
था! वे इस जनशरून्यता के कारण पर विचार कर ही रह 
थे कि उन्हं एक दरिद्री मनुष्य आता दिखा। राम द्वारा नगर 
की जनशून्यता का कारण पने पर उसने बताया किं दशांगपुर 
नामक नगर मे जन्म से ही बलवान क्रूरकर्मी राजा क. + | 
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राज्य करता धरा। पकं दिन ज वह्‌ जंगल में रिक्रार खेलने 
ग्रा, तव व्र मुनियाज को देखकर उसक्रा मन कुद शात 
द्र्आ। ओर्‌ उनि उन मुनिराज के समक्न प्रतिज्ञा कीकिर्म 
जिनेन्द्रदेव, जिनवाणी अर्‌ जिनयुर्‌ के अतिरिक्त अन्य क्रिसी 
करो नमस्कार नही करया। साथ ही उन्होने श्रावक के व्रत 
तिण, सो उचित द्री हु; क्योकि निर्ग्रन्थ दिगस्वर मुनिराजं के 
समश्न जव्र जन्मजात दैरभाववाले मांसाहारी पशु भी अपनी 
क्रूरता द्छोड़द्ेते हतो मानव कातो कटूनादही क्या है? 

राजमहल लौटने पर वज्कर्णं को चिन्ताहुर्दकिमैतो 
उज्जयिनी के यजा सिंहोदर का सेवक दरू, उन्दुं नमस्कार करना 
अनिवार्य हु। यदि उन्दं नमस्कार न करूगा तो वे दण्ड देगे। 
नमस्कार करके मैं अपनी प्रतिज्ञा भी मंग नहीं करना चाहता । 
अव्र मुद्ये क्य्रा करना चाहिए? इसप्रकार वहूत सोच-विचार 
के पफएचात्‌ उन्दने एक अगरूटी में मुनिसुव्रतनाथ की प्रतिमा 
वनव्राकर उसे दाहिने हाथ में पिनि ली तथा सिंहोदर को 
नमस्कार करते समय वे उस ्गूटी को आगे रखते। एक 
दिन मह्‌ मेद राजा सिंहोदर को किसी ने वता दिया। तव 
उन्होने क्रोधित होकर राजा वस्कर्णं को मारने का विचार 
वनाया। अतः उन्दने राजा वञ्रकर्णं कों मिलने के वहाने 
वुलवाया। 


सिहोदर की कुटिलता से अनभिज्ञ वञ्रकर्णं जव राजा 
से मिलने के लिए जा रहै थे किं रास्ते में विद्युदग नामक 
एक व्यक्ति ने राजा वच्कर्ण को सचेत करते हुए कहा कि 
हे राजन यदि आप शरीर व भोगों से उदासीन हो गये दह 
तो ह्वी राजा सिंहोदर के पास जाप. अन्यथा नही; क्योकि 
राजा सिंहीदर को नसर्कार न करने के अपराध के कारण 
- वह्‌ तुम्दारा वध करने को ही तुम्हें तुला रहा द। 
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सिंहोदर में अतिविश्वासी वकर्णं सोचते हैँ किं किंसी 
दुश्मन ने मुञ्मे व सिहोदर में कुं फूट डालने के लिए ही 
यह्‌ षड्यत्र रचा ह; अतः उसकी बात की यथार्थता जानने 
स लिए राजा बञ्रकर्णं उस व्यक्ति से पृते हँ करि इतनी 
गुप्त वात तुम्हं कैसे मालूम हुई ? यदि तुम राजा सिंहोदर 
के अनुचर हौ तो तुम मुञ्चे यह्‌ राज क्यों बताना चाहते हौ ? 
मैने तुम्हारा कुच उपकार भी नहीं किया, ओर तो ओर यै 
तुम्हं जानता भी नहीं? 

तव उस व्यक्ति ने अपनी कहानी. सुनाते हुए कहा - 
मै उज्जयिनी कौ एक वेश्या पर आसक्त था। एक दिन वह्‌ 
रानी के कुण्डल देखकर उन पर मोहित हौ गर्द ओर उन्दं 
पहनने की इच्छा उसने मेरे सामने रखी! अपनी प्रेयसी की 
इच्छापूर्तिं के चिए यै उन कुण्डलो की चोरी करने के उद्य 
से राजमहल में रानी के शयनकक्ष मे गया। उस समय 
राजा-रानी जाग रहे थे ओर आपस में बातें कर रहे थे। 
रानी बार-बार राजा से उनके चिन्तित होने का कारण पद्ध 
रही थी। तब रानी के अत्यधिक अग्रह पर राजाने कहा 
कि मै जबतक नमस्कार से विमुख रहने वाले राजा बञकर्ण 
को नहीं सारता दर तबतक मुञ्चे शाति नही, नीद नही क्योकि 
जिसप्रकार जो ऋण की चिन्ता से व्याकुल हो, जिसकी पत्नी 
विट पुरुष के चक्कर में पड़ गई दहो, जो संसार के दुःखों 
से मयमीत हो ओर जो शत्रु को जीत नहीं सका हो; - 
ठेसे मनुष्य की निद्रा दूर माग जाती है, उसीप्रकार जो अपमान 
से जल रहा हौ, उसकी निद्रा भी दूर्‌ भाग जाती है। अतः 
यदि मै नमस्कार से विमुख रहनेवाले बकरण को नहीं मारता 
ह तो तेजरहित मेरे जीवन से क्या लाभ?" 

इसप्रकार आपवीती सुनाकर वह व्यक्ति राजा वरकर्ण 
से बोला किं देखिए सामने से राजा सिंहोदर कीसेनाभी आ 
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रही है। यदि आपको मारने का विचार न होता तो सेना 
क क्या प्रयोजन था? आपने हिसादि क्रूरकर्म छोडकर श्रावक 
के व्रत ले लिए हँ - यह्‌ जानकर मुञ्चे वहुत प्रसन्नता हुई । 
इसीलिए गै चोरी करने का व्रिचार त्यागकर आपको सावधान 
करने के लिए चला आया। 


सेना कौ शीघ्रता से अपनी तरफ अते देखकर राजा 
वज्रकर्णं को विद्युदग की वात का विश्वास हौ गया ओर वे 
वरिद्युदग सहित अपने महल मेँ जाकर चिप गए 


यह्‌ देखकर सिंहोदर ने क्रोधित होकर वञ्रकर्णं पर्‌ 
आक्रमणं क्रिया, किन्तु उसकी सेना वच्रकर्ण के अभेद्य किले 
में प्रवेश न कर सकी। अतः वौखलाकर अपनी खीञ् मिटाने 
के लिए सिंहोदर नै वाहर का साया म्राम जला दिया। उस 
आगमे मेरा भी सारा सामान जल गया। अतः अव मेरी 
पत्नी ने मुदे उज्डे हए घरों से सामान लाने को भेजा हू। 

यह्‌ सुनकर उस दरिद्र पयिक की दरिद्रता दूर करने के 
लिए राम ने अपना रत्नजडित सोन का-हार उसे दे दिया, 
जिसे वेचकर उस दरिद्र की दरिद्रता दूर हई। 

इसके पषचात राम ओर सीता को चन्द्रप्रभं के चैत्यालय 
में छोडकर लक्ष्मण राजा वच्रकर्ण के दुर्ग के समीप भोजन 
की व्यवस्था के लिए गए। अजनवी होने से उन्हं वञ्कर्णं 
ने अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया। जव राजा वज्रकर्ण को यह्‌ 
मालूम हुआ किं कदं अजनवी भोजन के लिए वाहर आया 
हे, लेकिन शत्रु का भेदिया जानकर अनुचरौ नै उन्है अन्दर 
नहीं आने दिया है, तवर उन्दोने उस अजनवी को आदर सहित 

तुलाया आर्‌ सुस्वादु भोजन करने को कटा। किन्तु लक्ष्मण 
न भाजन ग्रहण नही क्या अर वे वोले कि मेरे भाई-भाभी 
चन्द्रप्रम चत्यालव्र मंद, उनके विना मै भोजन नहीं चमा 


नौवी दिन | 95 





यह्‌ सुनकर वकरण ने अपने अनुचरौ के साथ देर सारा भोजन 
चैत्यालय में भिजवा दिया। 


लक्ष्मण ने जब राजा वञ्जकर्ण द्वासं की गर्द आवमगत 
की सूचना राम-सीता को दी, तौ उन्होने लक्ष्मण से कहा 
किं बञ्रकर्ण ने हमे जाने-पहिचाने बिना हमारा इतना सम्मान 
किया रै, जैसे किं कोई दामाद का करता दः अतः हमे २ 
उसकी सहायता करना चाहिए्‌। लक्ष्मण तुम महब्रलवान ह 
सव कार्यो में प्रवीण दहो; अतः तुम जाओ ओरजैसे उन 
समन्चो, वैसे वज्कर्ण को सिंहोदर से मुक्ति दिलानीः = ~ 


सिहोदर इतना बलवान है कि वह॒ भरत से भी जतं `~ 
जा सकता है, तो फिर ब्कर्ण के वश मेंतो क्र ~ 


९.६०० 


राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण भरत के दूत बन 
के पास गए ओर बोले कि उत्तम गुणी को शर 
राजा भरत आपको आज्ञा देते हैँकिरजाक्छ 


प्रयोजन वैर से क्यालाम ह॑? | 
यह्‌ सुनकर सिहोदर बोले कर तू ` १ 8 


धे 


५. 


२ 
न क | 


के राजा भरत से कहना कि अकिति = 
लाने के लिए स्वामी प्रयत्न करत इ < ` | 


तख -----*? 


विनयाचार रहित है। च्छरेठेस् ~ श 


५ ५4 घ 


या मरण से; इसलिए मै इनन = ` ~ 
से आप चुप रहिए बीच > >~ > 


(६ ५ य भ ५ व ५, र ५८ ५ 
व ; ५१, ०५२. <~ ५ ‰ 
सिहोदर के 9 ५ “ स ॥। 
स <> वी ॥ भ ५ 
क्रोधित हए, फिर भी उन्न अ < : शी 


` तरता के गर्व र्व | चर्‌, क्सि ङः ५ ९. 
= ५ 


ते सैनिकों को आक्रमण का सादर ५४ 
तेजस्वी तक््मण ने अकेले ही पस्‌. 
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देखकर सिंहोदर स्वयं सेना सहित उन पर टूट पड़े। पर लक्ष्मण 
ने अपनी चपलता व वीरता से सिंहोदर की सेना को हराकर 
सिहोदर को वध लिया ओर उसे राम के पास ले जाने लगे। 
यह्‌ देखकर सिंहोदर की पत्नी ने लक्ष्मण से उन्हें माफ करने 
की प्रार्थना की। इस पर्‌ लक्ष्मण ने कटा कि हम इन्दं चन्द्रपभ 
चैत्यालय मे जाकर चोड देगे। 


जव लक्ष्मण सिंहोदर को लेकर राम के पास पहुंचे, तव 
राम ने वञ्कर्ण्‌ को बुलवाया ओर दोनों मे मैत्री करवाई 
तदनन्तर्‌ सिंहौदर व वञ्रकर्ण मे राज्य आदि सभी सम्पत्ति 
आघधी-आधी वट दी 

रामलक्ष्मण से उपकृत बञख्कर्ण ने उन दोनों की बहुत 
प्रशंसा की व अपनी आर कन्यायं की सगाई लक्ष्मण के साथ्‌ 
की। इसीप्रकार सहोदर सहित अन्य राजाओं ने भी अपनी 
तीन सौ कन्याओं की सगाई लक्ष्मण से की। 


जव वे सभी राजा शादी का मुहूर्तं निकलवाने लगे तो 
लक्ष्मण ने कटा कि मैं शादी तभी करूगा, जव अपनी भुजाओं 
के वलं पर राज्य वनाङऊगा ओर तभी अपनी माताओं को 
भी वुलाञ्गा। रामने भी लक्ष्मणकीदहौ में हूं मिलते हुए 
कहा किं अभी हमारा निश्चिते निवास नहीं है । स्वर्ग के समान 
भरत के राज्य में जो देण है, न्ह पार करते हुए हम मलयमिरि 
अयव्रा दक्षिण समुद्र के आस-पास अपना घर वनायेगे, तव 
अपनी माताओं को लाने हम दोनों में से एक अव्य ही 
अयोध्या जायगा, तभी आपकी कन्याओं को भी ले जायेगे। 
किन्तु सभी राजा राम-लक्ष्मण से वही रहने की प्रार्थना करने 
लगे, उन्दं आगे वदने से रोकने लगे। अतः सीता-ओर लक्ष्मण 
क साय राम अर्द्रात्रि में चुपचाप वह्‌ जगह्‌ छोडकेर्‌ आगे 
वटु गप्‌। 
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प्रातःकाल जव राजा-प्रजा चैत्यालय ये आए तो वहू 
श्रीराम को न देखकर बहत दुःखी हुए ओर उनके पुनः आने 
का इन्तजार करने लगे। 


इसप्रकार घूमते हुए वे कुंवर नामक ग्राम के पास वाले 
वन में पहुंचे। पानी लेने के लिए जब लक्ष्मण पास में स्थित 
सरोवर पर पर्हुचे तो राजकुमार का वेश बनाए हुए कल्याणमाला 
नामके राजकुमारी की नजर उन पर पड़ी ओर वह्‌ लक्ष्मण 
के रूप पर मुरध हो गई। अतः उसने अपने एक प्यादे को 
भेजकर लक्ष्मण को अपने पड़ाव मे बुलवाया। 





लक्ष्मण के कुल गोत्र आदि को जानने के लिए उत्सुकं 
कल्याणमाला ने ज्यों ही उनसे चर्चा आरंभ कीतो वे वौले 
कि पहले मैः अपने ारईद-माभी को खान-पान सामग्री दे आऊ, 
फिर उनकी आज्ञा से आपके साथ निश्चित होकर बातचीत 
करूगा। 

यह्‌ सुनकर कल्याणमाला ने एक दूत क्ये भेजकर 1. 
व सीता को मी अपने पास वुलवा लिया। तथा एक शघ्रगाः. 
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पुरुष भेजकर रसोई की समस्त सामग्री मंगवा कर भोजन तेयार 
करवाया। 


कल्याणमाला नै राम, लक्ष्मण ओर सीता को उचित स्थान 
देकर उनका समुचित सम्मान करिया। भोजन कराया, अपने 
सभी सेवकं को वाहूर भेज दिया तथा आज्ञा दी किं अन्दर 
क्िस्ीकोनअआनेदे, जो कोई भी अन्दर आयेगा वह्‌ मेरे 
द्वारा मास जाएगा। 


सभी के चले जाने पर राम, लक्ष्मण ओर सीता के समक्ष 
कल्याणमाला ने राजकुमार का वेश त्यागकर अपना असली 
रूप धारण किया। अतीव सुन्दर उस कन्या को देखकर लक्ष्मण 
भी उस पर मोहित हो गए ओर वे टक~-टकी लगाकर उसे 
देखते ही रह्‌ गए। 


राम द्रवाय लडके के वेण में रहने का कारण पूछने पर 
उसने वताया कि जव र्म गर्भमेही थी, तभी मेरे पिता 
वालखिल्य को म्लेच्छं के राजा नै आक्रमण कर वदी बना 
लिया था, मेरे पिता राजा सिंहोदर के सेवक थे। अतः राजा 
सिंहोदर ने कहा किं वालखिल्य की अनुपस्थिति में उसकी रानी 
सखो पुत्र होगा, वही राज्य का अधिकारी हौगा। पर जव 
पुत्रके स्थान पर्‌ मैँपुत्री हूरईतो राज्य जाने के डर स मेरी 
मौ व सुबुद्धि नामक मत्री ने मिलकर मुञ्चे पुत्र रूपमेदही 
जनता के समञ्च प्रस्तुत किया ओर तभी से मै राजकुमार के 
रूप मे पलने-वटने लगी। 


म्लेच्छ राजा अत्यधिक गक्तिशाली है, उससे लड़ने में 
राजा सिहोदर भी समर्थं नहीं दैः अतः वह भीभ्रैरे.पिता 
कादयान मे मेरी मदद नही कर सक्ते। मेरे पिता अभी 
चरनत कष्ट मह। उखत्रममने जौ मो धन-धान्य होता ह 
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वह्‌ सव दुर्ग कौ रक्षा करनेवाले म्लेच्छ राजा को मेज दिया 
जाता हं। 


इसप्रकार कल्याणमाला की बात सुनकर ओर उसे अत्यन्त 
दुःखी देखकर लक्ष्मण ने कहा किं हे सुन्दरी! तुम शोकं दछौडो 
ओर पुरुषवेश मे राज्य करते हुए धैर्य के साथ कुदं दिन 
ओर प्रतीक्षा करो। अब तुम्हारे पिता शीघ्र ही छूट जायेगे 
क्योकिं म्लेच्छं के राजा को वश मे करना कोई बडी वात 
नहीं है। 

लक्ष्मण के उक्त कथनं से निश्चित हर्द कल्याणमाला 
ने उनके साथ तीन दिन प्रसन्नतापूर्वक बिताए। 

कल्याणमाला के सोने पर रात्रि में राम-लक्ष्मण व सीता 
चुपचाप वहू से निकल गए। जागने पर रामादि को न पाकर 


कल्याणमाला बहुत दुःखी हुई, पर अन्त मे अपने को सम्हाल 
कर, राजकुमार का वेश धारण कर अपने नगर लौट गई। 


राम, लक्ष्मण ओर सीता नर्मदा नदी को पार कर जव 
विन्ध्याचल के सघन जंगल में पहुंच ती वर्ह उनकी मुठ-भेड 
म्लेच्छों के अधिपति से हौ गई, जिसे लक्ष्मण ने पल भर 
से पराजित कर दिया ओर उसके द्वारा बन्दी बनाए हए राजाओं 
को दुडवाया, जिनमें कल्याणमाला के पिता बालविल्मं भी थे। 


जब बालखिल्य अपने नगर मे पहुंचे, तो नगरवासियों 
ने उनका बहुत स्वागत किया। कल्याणमाला भी अपने असली 
रूप मे आ गई। उसे राजकुमारी के रूप सें देखकर प्रजा 
आश्चर्यचकिंत रह गई। 

इसप्रकार पीडितो को दुष्टों से वचाते हए राम ओर 
लक्ष्मण, सीता सहित रात्रि के सघन अधकार मे आगे 
वदते रहे। 5 


दसवां दिन 


चलते-चलते सीताजी थक जाती हँ। प्यास से उनका 
मुँह सू जाता है! सीताजी को सान्त्वना देकर राम-लक्ष्मण 
उन्दँ समीपवर्ती साव में ले जते है, जह पास में स्थित कपिल 
व्राहाण के घर में उसकी पत्नी के द्वारा दिए आए ठंडे जल 
से उन सवकी थकान दूर होती ह । ब्राहमणी उनका कुच आदर 
सत्कार करती, इससे पूर्व ही उसका पति कपिल ब्राह्मण लकडियौं 
का भार सिर पर रखे हुए अता है ओर रामादि का सत्कार 
करती ब्राहमणी को देखकर उस पर वहत गुस्सा होता है। 
वह्‌ राम आदि. का तिरस्कार कर उन्दँं घर से निकलने पर 
व्ाध्य कर देता ह। भारई-माभी का तिरस्कार सहने मे असमर्थ 
लक्ष्मण जव ब्राह्मण का वध करने को उद्धत होते हँ, तभी 
राम ओर सीता उन्दँं समञ्याकर शान्त कर देते है। 


जव वे तीनौ व्राहूयणी के घर से वार्‌ निकल कर जंगल 
की ओर्‌ जारे थे किं धनयोर्‌ वर्पा होने लगती है। उससे 
वचने के लिए उन्होने एक वटयवृक्न के नीचै शरण ली! उस 
वटयवृक्न पर रहनेवाले यक्षराज ने अपने अवधिनान से उन 
वलभेद्र व नारायण जानकर वर्ह अति शोभायमान नगरी की 
रचना की ओर्‌ उसमे उन्हे ठहुराया। 


जव वहू कपिल ब्राह्मण प्रातः जगल मै लकड़ी काटने 
आता ह, तो जंगल के स्थान पर्‌ भव्य नगर को देखकर 
गास्वर्यचकरित हौ जाता हे। फिर अपनी पत्ती सहित नगर 
~ साभा दन्यने जाता है। कह नगर मं जिनमदिर्‌ के दनि 


दस्वँ दिन = 





करता है तथा मन्दिर में विराजमान मुनिराज के उपदेशामृत्‌ 
का पान कर उनसे श्रावक के व्रत धारण कर के जब राज 
दरबार में पहुंचता है, तो वह लक्ष्मण को देखकर भयभीत 
होकर भागने लगता है! राम द्राय सान्त्वना मिलने पर वह 
शान्तचित्त होकर वैर जाता दहै ओर राम की स्तुति करता 
है। राम उसे अपरिमित धन-धान्य सम्पदा देकर उसकी गरीबी 
द्र कर देते हँ! अपकार के बदले. उपकार का अनुभवे कर्‌ 
ब्राह्मण बहुत लज्जित हौता है ओर अन्त मे गृहस्थी की भार 
पत्नी को सौपकर जिनदीक्षा ले लेता है। 


वर्षा ऋतु बीतने पर जव राम उस यक्ष दवाय निर्मित 
नगरी से चलने लगे तो यक्ष ने उन्हुं रोकने का बहुत प्रयास 
किया, पर राम को रोकने में वहु सफल नहीं हुआ। तब 
यक्ष ने राम को स्वयम नामक अद्भुत हार, लक्ष्मण कौ 
दैदीप्यमान मणिकुण्डल तथा सीता को महासांगलिक चूडामणि 
ओर देवोपनीत वीणा दी! इस्के बाद वे वह से चल दिए, 
तब यक्ष ने भी नगरी समेट ली। 


घूमते हए राम, लक्ष्मण ओर सीता जब वैजयन्तपुर नगर 
के पास वाले वन में पहुंचे तो रात्रि ही गई! राम व सीता 
तो सो गए, पर जंगल से आने वाली सुगन्धि के कारण लक्ष्मण 
को नीद नहीं आई। उस . सुगन्धि से आकर्षित होकर लक्ष्मण 
उठकर उस ओर चलै गये। थोड़ी दूर जाने पर उन्हं एक 
सुन्दर कन्या दिखाई दी, जिसे देखकर लक्ष्मण सोचने लगे किं 
अद्धरात्रि मे यह्‌ कन्या इस भयानक जंगल मे अपरिहार्य दुःख 
से दुःखी होकर आत्मघात करने की इच्छा से ही यहौ आई 
होगी अथवा अभीष्ट प्राप्ति के लिए तप करने आई होगी । 
जा भा हीम इका पचा करके देखता हँ किं यह्‌ क्या कर 
रही है। 
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इसप्रकार वे उसका पीच्छा करने लगे! कन्या के सकने 
पर लक्ष्मण एक पेड के पचै चिप गए्‌। वह कन्या उसी 
पेड के सामने आकर वोली किं हे वृक्ष] यदि कदाचित्‌ वन 
मे घूमते हुए लक्ष्मण यह अर्प, तो तुम उन्दँ मेरी विरहवेदना 
वतलाना ओर उनसे कट्ना कि वैजयन्तपुर कीं राजकुमारी 
वनमाला वचपन से ही तुम्हरे रुणो पर आसक्तं थी! वह्‌ 
तुमसे विवाह्‌ करना चाहती थी। उसके पिता पृथ्वीधर को 
मी इसमे कुच एतराज नहीं था, पर जब राजा पृथ्वीधर ने 
उनके वनगमन की वात सुनी, तब लक्ष्मण के मिलने की उम्मीद 
छोडकर उन्टने वनमाला की सगाई अन्यत्र करदी। वनमाला 
ने लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य किसी से शादी करने की अपिक्षा 
मरण उचित समद्या। वह्‌ पिताजी से व्रत समाप्त करने का 
वहाना कर फूलों की थाली लेकर जंगल में आई ओर आत्महत्या 
करली इतना कट्कर वनमाला ज्यों ही गले मे फंदा डालने 
लगी, त्यों ही लक्ष्मण ने सामने आकर उसे इस जघन्य कृत्य 
से रोका। 


अचानक जीवनरक्षक वनकर आए हुए उस व्यक्ति को 
देखकर पटहूले तो वनमाला भयभीत हुई, फिर लक्षणों से लक्ष्मण 
को पदिचानकर वनमाला ने उनके गले मे वरमाला डाल दी। 

ओंखे खुलने पर जव राम ने लक्ष्मण को अपने पास नहीं 
देखा तो वे व्याकुल हौ गए ओौर ऊचे स्वर मे आवाज देने 
लगे किं है भाई लक्ष्मण तू कर्हौ है? 

भाई की आवाज सुनकर लक्ष्मण वनमाला सहित शीघ 
भाई-सामी के पास आए। 


उधर वनमाला को पास में न देखकर उसकी सियो 
सिपाहियों के साथ वन मे उसे दृढने आई। वन में लक्मण 
क सराय राजकुमारी को देखकर प्रसन्नचित्त वे राजा के पास 


दस्ता दन 





रई व राजा से कहा कि आपके जामाता लक्ष्मण नगर के 
पास मेही है। इस सूचना से प्रसन्न हौकर राजा ने उन्हे 
इनाम. दिया ओर वे राम, लक्ष्मण व सीता को आदर सहित 
नगर मे ले आये। जहौ ` सभी आनन्दूर्वक रहने लगे। 

एक दिन वे राजा पृथ्वीधर के साथ राजसभा में वटे 
थे करि नन्दावर्त का स्वामी, महाप्रनल पराक्रम का धारी राजा 
अतिवीर्य का दूत आया। उसने अतिवीर्य का पत्र राजा को 
दिया; जिसमे लिखा था कि यै अयोध्या के राजा भरत के 
प्रति सदल-बल आक्रमण कर रहा हू; अतः आपके आने की 
राह देख रहा हू । 

राम द्रास भरत व राजा अतिवीर्य के विरोध का कारण 
पुदधने पर दूत ने बताया कि राजा अतिवीर्य ने भरत के पास 
अपनी आघीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजा था, पर 
शनुघ्न ने दूत का अपमान कर भगा दिया। अतः राजा अतिवीर्य 
उन पर आक्रमण कर उन्हं अपने आधघीन बनाना चाहते है। 


राम के इशारे पर राजा पृथ्वीधर ने दूत को आने का 
आश्वासन देकर विदा किया ओर राजा से विचार-विमर्शं के 
पश्चात्‌ राम पृथ्वीधर के पुत्रीं के साथ अतिवीर्य की राजधानी 
की ओर रवाना हए। 


अतिवीर्य की राजधानी के समीप स्थित मन्दिर में पहुंचकर 
राम एकान्त में लक्ष्मण से कहते हँ कि शत्रुघ्न ने लड़कपन 
के कारण अत्यन्त उद्धत होकर अंधेरी रात में अतिवीर्य के 
सैनिकों पर छापा मार कर बहुत से निद्रामग्न वीरों को मारा 
ह, उसके हाथी आदि चुराए है; अतः अतिवीर्य का भड़क 
उठना स्वाभाविकं ही है। अतिवीर्य युद्ध के मैदान मे मरत 
से जीता नहीं जा सकता ह, फिर मी भरत युद्ध के लिए 
अयोध्या से निकल आया है ओर उसने यहीं पास मे उरा 
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डाल रखा ह । अतः हमे भरत की सदायता एेसे करना चाहिए 
कि भरत को पता भी नहीं चले करि हम यह है, क्योकि 
अयोध्या से वनवास के लिए निकले हुम अपने-आपको प्रगट 
करना उचित नहीं है। 

विचार-विमर्णं के पश्चात्‌ सीता को वहो उपस्थित आर्यका 
वरधर्मा के पाय छोडकर नर्तकियों के वेष मे वे राजा अतिवीर्य 
के दरवार मे गप! वरह उन्टोनि अपने अनुपम संगीत व कलापूर्ण 
नृत्य से सभा को मन्त्रमुग्ध कर्‌ वशीभूत कर्‌ लिया। रंग जमा 
हुआ देखकर नर्तकी ने उाट दिखाते हुए कहा किं तूं भरत 
के प्रति जो अभियान कर रहा है, वह्‌ तेरी मृत्यु का कारण 
ह; अतः यदि जीवित रहना चाहता ह तो भरत को प्रणाम 
कर्‌ । 


इसप्रकार अपनी निन्दा व भरत की प्रशंसा सुनकर क्रोधित 
हौ अतिवीर्य न नर्तकियो को तलवार से मारना चाहा, जिसे 
नर्तकी वने लक्ष्मण ने छीन ली ओर उससे सब राजाओं को 
भयभीत कर्‌ अतिवीर्य को जीवित ही पकड़ लिया। यह्‌ देखकर 
सभी राजा सोचने लगे कि जव भरत की नर्तकी इतनी 
शक्तिशाली हं तो फिर स्वयं भरत की शक्ति का तो कहना 
दही क्या ह्‌? अतः उन्होनि चुपचाप भरत की आधीनता स्वीकार 
करली। 

राम-लक्ष्मण वधनवद्ध अतिवीर्य को सीताके पास ले 
गए। उसकी दयनीय अवस्था से द्रवीमूत होकर सीता ने उन्हे 
माफ करने को कहा। लक्ष्मण ने वधन खोलकर उन्हे पूर्ववत्‌ 
राज्य करने को कहा, पर्‌ अतिवीर्य ने राज्य स्वीकार नहीं 
क्रिया आर उन्दने श्रुतधर मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले 
त्ती। 


> 


इसके पश्चात्‌ राम ने अतिवीर्य के पुत्र विजयरथ कौ 
राज्य सोप दिया, विजयरथ ने अपनी छौरी बहिन रत्नमाला 
का विवाह लक्ष्मण के साथ ओर बड़ी बहिन विजयसुन्दरी का 
विवाह राम के साथ किया। इसके बाद कार्यं समाप्ति पर ` 
राम-लक्ष्मण जिनेन्द्रवंदना कर राजा पृथ्वीधर के पास लौट 
गए। 

जब यह्‌ समाचार राजा भरत व श्च्रूघ्न को मिला किं 
नर्तकियो द्रारा पकडे जाने पर राजा अतिवीर्य विरक्त हो दीक्षित 
हो गए है, तब शत्रुघ्न तो उनकी मजाक उड़ाने लगा, पर्‌ 
भरत ने उन्दं रोका ओर कहा किं स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य 
करहु 7 जरूर किसी जिनशासन की भक्तं देवी ने यह कार्य 
किया है। वे राजा अतिवीर्य प्रशंसनीय रह, जो उन नर्तकियों 
से प्रेरणा पाकर मुक्तिपथ पर बट्‌ गए हँ! चलौ, उनके दष्नि ` 
कर्‌ हम अपने आपको कृतार्थं करे। । 

इसके पश्चात अतिवीर्य मुनि के भक्तिभाव से दर्शन कर 
वे अयोध्या वापिस आए। | 

राम-लक्ष्मण ने कु दिन तो राजा पृथ्वीधर के यहं 
सुखपूर्वक व्यतीत किए, फिर वे वहू से आगे बद्ने लगे तो 
वनमाला ने उन्हं रोकने का बहुत प्रयास किया; परन्तु वे उसे 
समञ्लाकर अर्दधरन्रि में ही व्ह से निकल पडे। 


चलते-चलते थकने पर उन्होने क्षेमाजलि नामक नगर 
के निकट वन गै डरा डाला। लक्ष्पण राम की आज्ञा पाकर 
भोजन-पानी की व्यवस्था के लिए नगर के अन्दर गए। नगर 
मे उन्होने लोगों के मुख से सुना किं यर्हौँ की राजकुमारी 
जितपद्मा अततिकठोर है। उसे देवों के दर्शन भी प्रिय नहीं 
तो मनुष्यों कातो कहना ही क्या है ? उसके समक्ष तो कोई 
पुलिग शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता। उसके पिता 
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ने प्रतिज्ञाकी है किं जो कोई व्यक्ति मेरी शक्ति की चौट 
खाकर जीवित रदु, वही मेरी बेरी से व्याह्‌ कर सकता दै। 


राजकुमारी को देखने की इच्छा से लक्ष्मण राजमहल 
मे गए ओर अपना परिचय भरत के सेवक के रूप में देते 
हए बोले किं मै तुम्हारी पुत्री को देखने की इच्छा से य्ह 
आया ह| उसका मान भंग करना चाहता हूं। अतः तुम 
एक साथ पाचों रक्तया छोडो । 


सरोखे मे वैटी जितपद्मा लक्ष्मण के रूप पर मोहित 
हो गई ओर लक्ष्मण के मरने की आशंका से उसे शक्ति की 
चोट खाने से इशारे द्वारा मना करने लगी। लक्ष्मण ने इशारे 
में ही उसे सान्त्वना दी। 


राजा ने ज्यों ही लक्ष्मण पर शक्ति चलाई, उन्होने पहली 
शक्ति को दायें हाथ में दूसरी को बयं हाथ में, तीसरी को 
दायीं भुजा मे, चौथी को वायीं भुजा मे ओर पौचवीं को मुख 
से पकड़ लिया। 





यह्‌ देखकर नगरवासी आनन्दित हुए। जितपद्मा ने 
लक्ष्मण के गले में वरमाला उाली। राजा ने जव पाणिग्रहण 
की चर्चा की तो लक्ष्मण वौले- मेरे माई-माभी पास के वन 
मेही है, उनसे अनुमति लेकर ही कृ कार्य हौ सकता है। 
इतना सुनते दही राजा सेना सहित राम-सीता के पास गए। 


धूल उड़ने व सेना की आवाज सुनकर सीता भयमीत 
होकर राम से वोली-- शायद लक्ष्मण ने कुच उपद्रव कर 
दिया दैः अतः राजा सेना सहित आ रहा है। तभी नृत्य 
करती महिलाओं को पास मे आती देखकर सीता का उर कु 
कम हु) 


राम-सीता कौ अनुमति से जितपद्मा के साय लक्ष्मण 
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का विवाह विधिवत सम्पन्न हुआ। कुचं दिन राजा के साथ 
रहने के पश्चात वे आगे चल पडे। वे जर्हौ भी जाते, उन्हें 
खान-पान आदि सामग्री सुल हौ जाती। 


आगे चलने पर जब वे वंशधर नामक पर्वत पर पर्हुचे 
तो वह उन्होने नगर के लोगों को भयभीत हौकर नगर से 
बाहर जाते देखा। कारण जानने पर उन्हं ज्ञात हुआ कि कोई 
दुष्ट देव रात्रि में क्रीडा करता है, जिससे नानाप्रकार की भंयकर 
आवाजें आती ह। अतः नगरवासी रात्रि में बाहर चले जाते 
हँ ओर प्रातःकाल लौट अते हँ। यह्‌ सुनकर सीता ने 
नररवासियों के साथ ही चलने की इच्छा व्यक्त की, पर कारण 
जानने के इच्छुक राम वहीं रुके रहू। पर्वत पर चदन पर, 
उन्होने दो मुनिराजों को ध्यानमग्न देखा} मुनिराजों को नमस्कार 
करके पासमें बैठे ही थे कि उसी समय भंयकर आवाज ` 
करता हुआ असुर वह आया। पलमर में ही मायामयी सर्प, 
बिच्छु आदि मुनिराजों के शरीर से लिपट गए, जिन्हं राम 
ने अपने हाथों से हटाए। 


यह्‌ देखकर क्रोधित हो असुर ने भयानक अग्नि की ज्वाला 
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छोडी, मंयकर जंगली जानवर छोडे ओर अनेकों दिल 
दहलनेवाली क्रियाय करने लगा। इन उपसर्ग से मुनिराज 
को वचाने के लिए राम ने धनुष चदाया। धनुष चदन का 
शव्द सुनकर ओर अवधिज्ञान से राम-लक्ष्मण को 
वलभेद्र-नारायण जानकर वह्‌ असुर अपनी माया समेट कर 
मारा रया! इसी समय उन दोनों देशभूषण ओर कुलमूषण 
मुनिराजों को केवलज्ञान हुआ। चतुरनिकाय के देवो ने आकर 
केवली को विधिपूर्वक नमस्कार कर धर्मश्रवण किया। 


इस धर्मसमा में देणभूषण-कुलभूषण के पूर्वमव के पिता 
गणेन्द्रं भी आये थे। उन्होने रामचन्द्रजी से कटा कि तुमने 
इनकी असुर से रक्रा की है; अतः मै तुमसे अत्यन्त प्रसन्न 
ह| तुम्हें जो इच्छित हौ, वह मोग लो) राम वोले-तुम 
देवों के स्वामी हो, अतः जव कभी हुम पर विपत्ति पड़, 
तव तुप हमारी सहायता करना। गरणेन्द्र ने कहा-जव तुम्हें 
जरूरत पड़ेगी मै तुम्हरे पास दही रहुगा। 

केवली का उपदेश श्रवणकर अनेक व्यक्तियों ने सुनित्रत 
अगीकार्‌ कयि, अनेकों ने श्रावक के व्रत लिए ओर्‌ अनैकों 
ने अपनी शक्ति-अनुसार अन्य प्रतिन्ञार्पे लीं। 


केवली के मुख से राम को तदभव मोक्षगामी सुनकर 
सभी ने राम की जय-जयकार की! वशस्थल के राजा सूरप्रभ 
ने उनसे अपने साय नगर मे चलने की प्रार्थना की। जव 
राम उनके साय नही गरं तो उन्होने वहीं पर्वत पर नगरी 
वसना दी। जह राम की आज्ञा से जिनेन्द्र देव के हजारो चैत्यालय 
वने। 

इस नगर्‌ मे सुख से रहुने के पश्चात्‌ एक दिन राम 
लघ्मण से वोले कि इस पर्वत पर हुमने वहुत समय सुखपूर्वक 
व्यतीत किया दह । अव्र हमें यूँ से आगे वदना चाहिए क्योकि 
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राजा की उत्तमोत्तम सेवा के वशीभूत हो यदि हुम यहीं पर्‌ 
रहते है तो हमारा सकल्पित कार्य नष्ट होता है। सुनते हैँ 
किं कर्णवा नदी के उस पार दण्डक वन है, जरह मूमिगोचरियों 
का पहुंचना कठिन है। उस मयानक वन के आस-पास बस्ती 
भी नही है। मरत की आज्ञा का भी वहू प्रवेश नहीं है। 
अतः वहीं कहीं सुन्दर भूमि में अथवा समुद्र के किनारे घर 
बनाकर माताओं को ले आ्येगे। 

इसप्रकार निर्णय कर उन्होने वंशस्थलपुर के राजा से बिदा 
ली, पर राजा व॒ नगरवासी उनके साथ ही चलं दिए । 
राम-लक्ष्मण के बहुत समञ्चाने पर मुश्किल से दुःखी मन से 
वे वापिस लौटे। 

दक्षिण समुद्र को देखने के इच्छुक वे अनेकों नगर, ग्राम 
व देशों को पारकर महाभयानके दडक वन के समीप स्थित 
कृण्रिवा नदी के तट पर पहुंचे। वर्ह उन्होने वृक्ष से पके 
फलादि लेकर खाना तैयार करिया। सुनि को आहार देने की 
इच्छासे वे खड़े हौ गए। 

कु देर पश्चात्‌ वनचर्या कौ प्रतिज्ञा लिए दो चारण 
ऋद्धिधारी मुनिराज वर्ह आए। जिन्हें रम-लक्ष्मण ओर सीता 
ने यथाविधि आहारदान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के 
पश्चात्‌ वर्ह पंचाश्चर्य हुए, रत्नौ की वर्षा हुई । 

तीन ज्ञान के धारी मुनिराजों का आहार देखकर एक 
गिद्ध पक्षी मुनि के चरणों पर आ गिरा। उनकी चरणरज 
से पक्षी का शरीर स्वर्ण समान दहो गया ओर चौच, पैर आदि 
रत्नो के समान हौ गए। राम के द्वारा वहुत हटाये जाने 
पर भी जव वह्‌ नहीं हटा तो उन्होने मुनिराज से इसका 
कारण पृदछा। 

मुनिराज ने कहा कि हमें देखकर इसे अपने पूर्वम्‌ कौ 
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याद आ गई हः अतः यह्‌ हमि चरणोंमे आ गया ह 
मुनिराज ने उस पक्षी को श्रावके के व्रत दिए व विहार कर 
गए 

सीता उस पक्षी की देखभाल करने लगी । रत्नों की किरणों 
से सुशोयित जटा देखकर राम ने उसका नाम जटायु रखा। 
कृ ही दिनों मे जटायु तीनों से वहुत हिल-मिल गया। 


धरि-धीरे घूमते हुए, वीच-वीच मेँ विश्राम करते-करते, 
वन की सुषमा कां अवलोकनं करते-करते वे दंडकं वन के 
मध्यभाग मे पहुंच गए। वहीं पर एक जगह कुटी बनाकर 
राम नै लक्ष्मण से कटा किं अव तुम जाओ ओर माताओं 
को यही ले आय। नही, नही तुम सीता व जटायु के साथ 
यहीं रहो, मै ही माताओं के लेकर आञगा। अच्छा अभी 
रहने दो, वर्षा ऋतु के वाद ले अगे; क्योकिं इस ऋतु 
मे नदी में वेग वहुत होता है, पृथ्वी कीचड़ से भरी रहती 
है, त्रसजीवों की उत्पत्ति भी वहत होती है; अतः विवेकी 
इस मौसम मे गमन नहीं करते। 

इसप्रकार निश्चय कर उन्दने चार माह वह शांतिपूर्वक 
विताये। | 
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वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी थी। मौसम सुहावना था। 
शीतल संद पवन चल रही थी। अतः राम कौ आज्ञा लेकर 
लक्ष्मण घूमने निकल गए। चलते-चलते मनमोहक सुग॑घ आई। 
उनके कदम अपने-आप ही उस अद्भुत सुगंध की दिशा में 
बदते गए। अगे जाने पर उन्हें बसो के दुरमुट में एक 
तलवार लटकती दिखाई दी। उसमे से ही अद्भुत सुगंध आ 
रही थी ओर उसके प्रकाश मे बसि के बीडे प्रकाशमान हो 
रहे थे। कौतूहुलवश लक्ष्मण ने वह तलवार उठाई ओर उसकी 
तीक्ष्णता जानने के जिए उसे बोस के बीडे पर चला दी। 
तेजघार वाली उस खड्ग से बौँस के बीडे के साथ-साथ उसमें 
वैठे सबृक के भी दो हिस्से हो गए। तलवार पर लगे खून 
को देखकर उन्दं अपनी गलती का अहसास हुआ। पर “अब 
 पचताए होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत" 

इसकी सूचना राम को देने के लिए वे तलवार को लेकर 
उनके पास जाने को उद्यत हृए। 

संबूक के मरते ही खड्ग के रक्षक हजारों देव लक्ष्मण 
के हाय में खड्ग देखकर बोले किं तुम हमारे स्वामी हो। 

लक्ष्मण को लौटने में देरी होते देखकर राम चिन्तित 
हुए ओर जटायु से बोले किं तुम लक्ष्मण का पता लगाकर 
लाओ। तभी सीता बोली किंवे तो हा मे अदम॒त कटार 
लिए इधर चले आ रहे है। पास आने पर उन्होने राम को 
प्रारम्भ से अन्त तक के सभी समाचार सुनाए। जिसे सनकर 
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रामर गंभीरतापर्वक वोलै करि तुमसे जो पंचेन्द्रिय मानव का वघ 
हो गया है, उस्र तो परिणाम हमे भुगतना ही पड़ेगा ओर 
जो तुमने वनस्पतिकाय जीव का वध किया दहै, उसका मी 
तुम्हें प्रायश्चितं करना चाहिए! 
वनस्पती में भी जीव है, उन्हुं भी दुःख होता है, उनके 
छेदन-मेदन करने से न केवल उन्हें दुःख दहोता है, अपितु 
उनका मरण भी दहो जाता ह। उनके दुःखो से अनभिज्ञ हम 
निर्टन्द होकर अपनीं क्षणिक जिन्नासाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति 
के लिए उन निरन्तर तोडते रहते हैँ, कारते रहते है। यह्‌ 
अच्छी वात नहीं ह॑! 
उनके वीचमे वतेद्ो दही रही थीं किं अचानक उन्द 
एक स्त्रीके रोने की आवाज सुनाई दी! आवाज सुनकर वे 
तीनों वाह्र आए ओर सीताने उस्स्त्रीसेरोने का कारण 
मूद्ा। वह्‌ स्वी वोली-मेरे माता-पिता नही ह। मै अनाय 
अक्ली वन में वत दिनों से भटकं रही थी। आजगर पापकर्म 
के नाण से आपके दर्शन हुए ह| मघ्युं मैरा वरण करै, उससे 
पटुत यदि आपने ग कोर मेरा वरण करे तौ अच्छा रेया, 


आ 
0 क उलद्ना 


अपनो उलञ्नना म उलच्चे, कुछ देर पहले घरी घटना 
ने न्बौए्‌ वै ठोनो भाई चुप रहै। दोनों को उदासीन देखकर 


वहे सोच्ती दहै किं म सम्राट दशानन की वहिन 
महत्रलजालीं खरदृपण का पत्नी चन्द्रनखा अपने वेटे के दुःख 
वम्‌ भुनङर उन्दै अपनाने आर्‌ थी, पर्‌ उन्होने मेरा तिरस्कार 


=, 


मरा अवर मै इसत वदला तेकर ही रहैगी। 
चन्द्रन्या क सनिके वार उसके रूप पर्‌ मग्धं लध्नणं 
~~~ 


नाचनं द (क अपना समस्या व उल मैने उम स॒न्दगी कौ 


1 दा दरा उत मृगन्न कोम यव कृद्‌ (डां? 
६.“ 
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वह रूपश्री मुदे अब कहू मिलेगी? वह्‌ कौन थी? इस 
प्रकार अनेकों विकल्पं में उलघ्चे उस रूपश्री को पाने को व्याकुल 
लक्ष्मण अन्य कार्य का वहाना कर जंगल में उसे टूढने निकल 
पड। 

बहुत खोजने पर भी जव उन्हं उस रूपश्री का पता 
नहीं चला तो उदासीन से वे लौट आए। 

राम-लक्ष्मण के इन्कार से अपमानित चन्द्रनखा 
अतिव्याकुल विलाप करती हुई अपने पति के समक्ष गरई। 


उसके बिखरे बाल, फटे वस्त्र देखकर खरदूषण ने इस 
दयनीय अवस्था का कारण पृद्ा। चन्द्रनखा ने प्रारभ से 
घटनाक्रम बताते हुए कहा किं प्रतिदिन की तरह जब मैं अपने 
पुत्रे सबक के लिए भोजन लेकर पर्ची, तो दूर से मैने उस 
नसि के बीडे को कटा देखा, जिसके नीचे संबूक ने वारह्‌ 
वर्षं तपस्या करके सूर्यह्टास खड्ग की सिद्धि की थी। पास 
मेँ जाने पर जब बेटे कासिर भी कटा देखा तो कुदं पल 
कोतोमैं बेहोश हो रई होश में आने पर जब मैं बेटे 
की मृत्यु का बदला लेने उस व्यक्ति के पास गर्द तो उसने 
मेरे से अनीति विचारी ओर मेरी यह्‌ दुर्दशा कर दी। मैं वहत 
मुश्किल से अपनी इज्जत वचाकरे आई ह| 

इतना सुनते ही आग-तूला हौ खरदूषण तुरन्त ही उनसे 
लडने को जाने लगा। तव मत्रिगण बोले किं जिसने सूर्यहास 
खङ्ग लिया है, व्ह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हौगा। इसलिए 
वदँ अकेले जाना उचित नहीं है। अतः दशानन को भी 
सहायता के लिए सूचना सिजवा देते हैँ। 

मत्रियो की सलाह पर "खरदूषण ने एक वेगशाली दूत 
दशानन को सुचना देने के लिए तुरन्त ही मेज दिय छर 
स्वंय विचार करता दै {5 मेरी उस शूरवीरता 
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है, जो अन्य सहायकों की इच्छा करती रै! मेरी वह भुजा 
किस काम की, जो अपनी ही अन्य भुजां की सहायता चाहती 
है। इसप्रकार अपनी शक्ति के मदमे चूर, शत्रु को नगण्य 
मानता हुआ खरदूषण एकाकी ही आकाशमार्गं से उसे मारने 
जाने लगे, तो उन्हैं युद्ध को तैयार देखकर उनके चौदह्‌ हजार 
मित्र भी उनके साथ चल पडे। 

सेना का शव्द सुनकर राम ने अनुमान लगाया कि लक्ष्मण 
ने जिसका वध किया है, उसके भाई-वांधव आए होगे अथवा 
उस स्त्री ने अपने वाधवों को हमें कष्ट देने के लिए भेजा 
होगा) कुछ भी हौ, पास आए शत्रु की उपेक्षा करना उचित 
नही; अतः वे शत्रु के साथ लडने को निकलने लगे। यह्‌ 
देखकर उन्हँं रोकते हुए लक्ष्मण बोले किं मेरे रहते आपको 
कष्ट करने की क्या जरूरत है? यदि यै विपत्ति में फसा 
तो सिंहनाद करूगा, तव आप मेरी सहायता के लिए आना। 

इतना कटुकर अस्त्र-णस्वौ से सुसज्जित लक्ष्मण युद्ध के 
लिए निकरं पड़। 

आकाश में स्थित विद्याधरो ने वाण, चक्र, भाले आदि 
विभित्र अस्त्रौ सरे उन पर वार करना प्रारंभ किया, जिन्हे लक्ष्मण 
ने अपने वाणो से वीच में ही रोकं दिया। इसप्रकार लक्ष्मण 
च खरटूपण कौ सेना में घमासान युद्ध होने लगा। 

खरदूपण के दूत से स॒चरूकवध का समाचार सुनते ही क्रोधित 
दशानन जीघता से वटूनोई की सहायता के लिए पुप्मक विमान 
र वैठकर्‌ दडक्वन की ओर रवाना हो गए। 

दण्डके वन में प्रवेश करते ही दशानन को एक अपूर्व 
सन्दर नजर आरु। जिसके रूप को देखकर्‌ दण्रानन कै मन 
ने वागनना जागृत्त हौ ग्ध ओर्‌ सुनकर से उपजा क्रोध नष्ट 


९ 


दाग क काचन ्तमाक्रिमेरे आनैकाक्िसी को पता 
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लगे, उससे पहले ही मैं इस सुन्दरी को ले जाञ। अतः 
उसने अवलोकिंनी विद्या से उस स्त्री के बरे मे पृदा। 
अवलोकिनी विद्या ने उसका नाम, कुल आदि बताकर कहा 
कि यह रामकीस्त्री है, संबूक का वघ करनेवाला राम का 
भाई लक्ष्मण खरदूषण से लड़ने गया है ओर राम से कह 
गया है किं जव मैं सिंहनाद करू तब तुम मेरी सहायता 
के लिए आना। | 

यह्‌ सव जानकारी हासिल करके दशानन सोचता ह किं 
पुत्रंशोक से अत्यन्त क्रोधित खरदूषण शत्रुसमूह्‌ से भी अजेय 
है तो फिर यह तो मात्र दो ही व्यक्ति ह, जिन्दं वह्‌ अपनी 
शक्ति व शस्त्री से पलभर में ही मार डालेगा। अतः य्ह 
मेरी कुद विशेष आवश्यकता नहीं है। अब मै सीता को प्राप्त 
करने का ही उपाय करता हू । फलस्वरूप जब खरदुषण ओर 
लक्ष्मण मे घमासान युद्ध हो रहा था, तब दशानन ने कृत्रिम 
सिंहनाद कर है राम] हे राम} कहा, जिसे सुनकर 
व्याकुलचित्त राम सीता को जटायु के संरक्षण में छोडकर लक्ष्मण 
की सहायता को गए] 

राम के निकलते ही दशानन सीता को उठाकर ले जाने 
लगा, तब जटायु ने अपने पंखों व पजों से दशान पर वार 
किया। यथेष्ट कार्य में विघ्न देखकर दशानन ने ¦ गैधित हो 
उस पक्षी के पव काट दिए, जिससे वह जमीन पर गिरकर 
बेहौश हो गया। दशानन पुष्पक विमान में सीता को बैठाकर 
लंका की ओर बदने लया। 

जटायु को मरणासन्न देखकर ओर अपने को अपहत 
जानकर सीता विलाप करने लगी। 

पति ये आसक्तचित्त सीता के विलाप को देखकर द , 

कुछ विरक्त सा होकर सोचता हँ कि जो किसी अन्य में 0 ` 
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व 
है- एसी स्त्री से मुद्ध क्या प्रयोजन? तो क्या इसे मार 
उ ? नदी, नही; यह्‌ भी उचित नदीं किमैएकस्त्रीकी 
हृत्या करक। फिर क्या करूं ? इसप्रकार के नाना विकल्प उसे 
सताते ह। अन्त मे वह्‌ सोचता है कि मेरी सम्पदा से प्रभावित 
यद्‌ कुछ दही दिनों मे सुघने चाहने लगेगी; अतः मुद्रे इसकी 
प्रसत्रता की प्रतीक्षा करना चादिए। 

सीता वार-वार पुकार रही थी - हे भाई भामण्डल। 
मुद्रे वचाओ। है लक्ष्मण तुम कहौ हौ ? यहं दुष्ट मुञ्चे मेरे 
पतिसेदूरलेजारहारै। 





आकाश मार्ग से जाते हुए रत्नजटी विद्याधर ने सीता 
का यह्‌ करुण क्रन्दन सुना ओर उन्दं अपने स्वामी भामण्डलं 
वभे वहिन जानकर वचाने का प्रयत्न करने लगा, तव युद्ध 
रो द्रचने के लिट्‌ दशानन ने उसकी विद्या हरी । विद्यारहित 
रत्नजटी आकण से पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा वही पर्वत पर 
फल पाकर जीवन व्यतीत करने लगा। 


से्मण सी सहा के लिए जव राम द ते 

 . ण का सहात्ता क ।लएु जत राम रुद्र मदान म 
यता आण्ययचरिपत र सेकष्मणनेर्पद्छाकिर्स को अकेली 
या आएचयचप्रिति रु लध्मणं नेपा किं सीता को अकरः 
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छोडकर आप यह क्यौ आए? राम ने जब सिंहनाद की 
बाद बताई तो चिन्तिति लक्ष्मण बोले किं यह्‌ दुश्मन कीही 
कोई चाल होगी। मैने कोई सिंहनाद नहीं किया। आप शीघ्र 
ही भाभी के पास जाइये । इतना सुनते ही अनिष्ट की आशंका 
से भयभीत राम तुरन्त कुटी पर पहुंचे, परन्तु जो दुर्घटना 
घटनी थी, वहु घट चुकी थी। सीता वरहो नहीं थी ओर जटायु 
मरणासन्न षडा था। 

राम ने सर्वघथम जटायु को णमोकार मत्रे सुनाया। जटायु 
समाधिमरण कर स्वर्ग में देव हुआ। तदनन्तर राम सीता 
को खोजने लगे। 

दण्डक वनं में जब लक्ष्मण व खरदूषण का युद्ध चल 
रहा था, तब खरदूषण से बदला लेने का इच्छुक विराधित 
योग्य वीर्‌ साथी की तलाश मे घूमता हु वरहो आ गया। 
जब उसने सेना सहित खरदूषण से लक्ष्मण को अकेले मुकाबला . 
करते देखा तो वह्‌ लक्ष्मण को कोई नरोत्तम जानकर तथा 
खरदूषण से बदला लेने का उत्तम मौका समञ्चकर अपनी सेना 
सहित लक्ष्मण के पास गया. तथा लक्ष्मण से कहा किं अप 
खरदूषण को सम्हालो, मै सेना को देखता हूं । 

विराधितं की सहायता से लक्ष्मण ने कुछ देरमेंदही 
 खरदूषण को मारकर युद्ध जीत लिया ओर उसकी पाताल लंका 
का राज्य विराधित को दिया, 

युद्ध समाप्ति पर जब लक्ष्मण कुटी पर्‌ पर्वे तो राम 
को शोकमगन देखा व सीता कटी दिखाई नहीं दी। लक्ष्मण 
के पने पर जब राम सीताके हरण व जटायु की मृत्यु 
का समाचार सुना ही "रहे थे किं अचानक सेना का शब्द सुनकर 
राम अत्यधिक चिन्तित हुए। लक्ष्मण ने उन्हुं बताया किं यह्‌ 
शत्रु सेना नही, अपितु राजा चन्द्रोदर के पुत्र विराधित की 
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सेना का शब्द ह। युद्ध में इसने वहुत सहयोग क्या दै 
जिससे मेने शीघ्र ही शत्रु पर विजय हासिल ग है। अव 
-यह्‌ आपसे निलने के लिए सदल-वल आ रहा हे। 


कुणलक्ेम की चर्चा के उपरांत लक्ष्मण नै विराधित से 
कहा किं मेरे वडे भाई की पत्नी सीता को किंसी दुष्ट ने 
छल से हर लिया है। अतः यदि उसके वियोगमेंरामने 
प्राण छोड दिए तो मैं निश्चय ही अग्नि में प्रवेश करूगा। 
अतः इस विपय मे तुम्हीं कोई उपाय केरो। 


विराधित ने तत्क्षण ही अपने अनुचर विद्याधरो को सीता 
की खोज में दौडाएं पर्‌ सभी निराण लौट आए। 


, सीता के आस-पास न मिलने पर विराधित ने राम, लक्ष्मण 
को सलाह दी कि अव आप मेरे साथ पाताल लका चले, वहीं 
से हम सीता की खोन जारी रसैगे। यह अधिक देर रहना 
उचित नहीं ह; क्योकि खरदूपण कौ मृत्यु का समाचार सुनकर 
, उसके परम मित्र किष्किधाधिपति सुग्रीव, इन्द्रजीत, भानुकर्णं 
"‡ हनुमान जौ किं उसका जवो भी ह आदिं परमवीर हम पर 
वार्‌ करगे। दण्डक पर्वत के गुफाद्रार के नीचे स्थित सुन्दर 
नमर अलंकारोदय (पाताल लका) मे आकाश में गमन करने 
वाले विद्याधर ही जा सकते है। विद्या से रहित मनुष्यों के 
लिए यहु अत्यन्त दुर्गम हे। शत्रु का प्रवेण उसमे सहज साध्य 
नदीं ह; अतः हमे वहू चलकर सुरक्षित होकर ही सीता की 
म्तीज करना चादहिपए्‌। 


राम-लघ्मण को भी यही उचित प्रतीत हा) अतः वै 
सभा पाताल लंका की ओर्‌ वदे! उन्हें आता देख कर खरदपण 


कम ददि कवटा अपनो माके साध अपने मामा दशानन के 
पदि र्रा। 
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दशानन ने लंका में आकर सीता को प्रटरानी बनाने का 
प्रलोभन दिया; मायामयी सर्प, बिच्छु आदि भयानक जानवरों 
से उराया। इसप्रकार अनेक कष्ट देते हुए उसने 
साम-दाम-दड-भेद सभी नीति्यौँ अपनाई, पर सीता न तो 
भयभीत होकर दशानन की शरण मे रई, न दही धन-दौलत 
का प्रलोभन ही उसे डिगा सका। नारी का हदय प्रेम से जीता 
जाता है, ताकत से नहीं। बधनं मेँ रखकर कोई उसे अपना 
नहीं बना सकता। 


दशानन की कैद में रहते हुए सीता ने प्रतिज्ञा की किं 
जबतक पति की कुशलता के समाचार नहीं मिलते, तबतक 
मेरे आदहार-जल का त्याग है) , 


जब दशानन अपने महल मे लौटे तो उन्हें खरदूषण की 
मृत्यु के समाचार मिले। अपनी रोती-बिलखती बहनि को धैर्य 
बेघाते हुए उन्होने कहा किं यै इसका बदला शीघ ही लूँगा 
ओर वे अपने शयनकक्ष में जाकर विचारमग्न हौ गए। 


दशानन को उदास देखकर मन्दोदरी ने. कहा कि कभी 
किसी के मरने पर मैने आपको इतना शोकाकुल नहीं देखा, 
पर आज खरदूषण की मृत्यु की खबर से आप इतने उदासीन 
क्यों हँ, बेचैन क्यो हः क्या आप खरदूषण को मारनेवालौं 
की शक्ति से चिन्तित ह? 


दशानन ने कहा-नही, मै भूमिगोचरियों से उरा नहीं 
हू; अपितु आज मेरी वेचैनी का कारण दूसरा ही है। यदि 
तुम मुञ्चे जीवित देखना चाहती हौ तो, तुम््रि लिए मेरे प्रति 
क्रोध करना उचित नहीं हैः क्योकि प्राण ही सब वस्तुओं में 
मूलं कारण है। अतः यदि तुम मेरे सहयोग की प्रतिज्ञा करौ 
तो मैं तुम्हं अपने दुःख का कारण बताड। 
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इसप्रकार अपनी मीटी-मीटी वातो से मदोदरी को पहले 
से ही प्रतिनावद्ध करके अपने अनुकूल आचरण पर्‌ विवश कर्‌ 
दणानन ने कुदं हिचकिचाह्र से धीरि-धीरे कटा कि में अपूर्व 
सुन्दरी सीता से विवाह करना चाहता हू, पर॒... 


मदोदरी ने वीच में ही वात काटकर कहा किं इसमें 
चिन्ताकी क्या वात है? वह्‌ नहीं मानती है तौ जवरदस्ती 
विवाह करलो। इस पर दशानन ने कहा किं मै एेसा नहीं 
कर सकता; क्योकि मैने प्रतिना ली हुई है किजी स्री मुने 


नहीं चाहमी, मै उससे जवसरदस्ती विवाह नहीं करूंगा, पर 


उस रच्रीरत्न के विना मै जीवित नही रह्‌ सकता। अतः तुम 
ही मेरे जीवन का कुदं उपाय करो। 


यह्‌ सुनकर पति की परमहितैषी मन्दोदरी अन्य १८ हजार 
रानियों के साध सीता के पास जाकर समञ्ाने का प्रयास करती 
ह्‌; उसे पति के अनुकूल करने का प्रयत्न करती है, पर सीता 
उन्दँ समयाति हए कहती ह किं पतिव्रता स्त्रियो के लिए एेसी 
वते णोभा नहीं देती। तुम मुय मारौ या काटो पर मै अपने 
` पति के सिवा अन्य किसी को अपने मन मे भी नहीं ला सकती। 


इसप्रकार सीता से दो टक जवाव पाकर निराश रानि्यौँ 
राजमहल मे लौट आई। 


दूसरे दिन खरदूपण के निधन से शोकाकुल विभीषण जव 
दशानन से मिलने आए तो उन्हें स्वरीरुदन की आवाज सुनाई 
दी। ये रउसदिणामें वदते गए ओर्‌ उस स्त्री से उसके रोने 
कां कारण ुदा। 

विभीपण को अपना हितैपी सम्यक्‌ सीता ने उन्द अपने 


दरण को कहानी सुनाई तया उनसे अपने पति के पास भेजने 
क प्रार्यना की। 
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सीता को सान्त्वना देकर विभीषण दशानन के पास गए 
ओर उन्हँं समञ्चाकर कह्ने लगे किं माई आप स्वयं द्वी तो 
कटते थे कि पर-स्त्री की अभिलाषा अनुचित है, घृणित हेः 
फिर आज वही कार्य आपने कैसे किया 7 अप स्वयं समञ्चदार 
है, मै विशेष क्या कटू आप इस पर-स्त्री को उसके पति 
के पास्‌ ही मेज दीजिए; क्योकिं यह तो आप जानते ही दँ. 
किं मदमस्त स्वच्छंद विचरण करनेवाला कामाध वनगज मानव 
के बधन में बधकर दुःख सहता है, हिरण भी रग के लोभ 
मे शिकारी के जाल में फेसकर दुःख सहता है, पर इनमें 
ह्मे कोई आश्चर्य नीं होता; क्योकि उनकी यह्‌ दशा उनके 
अन्नान के कारण होती है, बुद्धिहीनता के कारण होती है।. 
किन्तु आप तो समज्दार है, बुद्धिमान हः फिर क्यों वासना 
के हाथों कठपुतली बने हुए, इस अनुचित कार्य को करते 
हए नही दिचकरचा रहे हैँ ? र 


पर कामाध दशानन को कुच होश नहीं था, उसका विवेक 
नष्ट हो चुका था। अतः उसके सारे तर्क अपनी वासना की 
तृत्ति में ही समाप्त होते थे, वह॒ विभीषण से बोला-पुथ्वी 
पर जो भी सुन्दर वस्तु्धं है, मै उनका स्वामी हूँ, सब मेरी 
ही वस्तुं ह तब वह्‌ परवस्तु कौ से हुई 7 


माई दशानन की यह्‌ दशा देखकर विभीषण सब मव्रियो 
से सलाह करते हँ। तब एक मत्री ने कहा कि हमे बिना 
किसी विलम्ब के लंका को महाभयानक यत्रं द्वारा दुर्गम बना . 
देना चाहिए) दर्ग के दुर्गम हो जाने से किसी को पता ही 
नहीं चलेगा किं सीता को किसने हरा है? सीता कै बिना 
राम निशित ही प्राण छोड़ देगे। उनके वियोग मेँ दुः्डी 
लक्ष्मण विराधित आदि की क्षुद्र सहायता से हमारा कु नहीं 
कर सकेगा। 
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इम र्य की वाहूरी रघा का भार सुग्रीवादिं वानरवसी 
राजासौ कौ सपना चाद्भिः तक्ति वे वार रहकर अन्तर कां 
धद न्नी जान पारप जर कार्य सपे जाने सेवे यह्‌ भी समञ्च 
कि स्तम दय पर प्रत्र ह| आजकल सुग्रीवे वैसे भी कष्ट 
गे है; जयोक -मई विद्याधर उसका रूप वनाकर उसके राज्य 
में चट गया ह उसके उस दुःखकरो सिफं दशानन दही दूर्‌ 
क्र सक्त हूं। अतः सुग्रीव अधिक तत्परता से दुर्ग की रक्षा 
करेगा। 

उमप्रकर्‌ विष्ट. पय मत्री ॐपने-अपने घर चले 
राण नौः विष्ण ने दुद्र ८ यार न व्यवस्था की।* 


बारहवा दिन 


राजा सुग्रीव अपनी पत्नी के विरह से दुःखी व राज्य 
से वचित होकर अपने राज्य व स्त्री की पुनः प्राप्ति के लिए 
खरदूषण से सहायता लेने जा रहे थे किं रास्ते में दण्डकवन 
में उन्होने अनेकं शव देखे। कारण जानने पर उन्हं ज्ञात हुआ 
कि यहो पर खरदूषण व लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जिसमें 
विराधित की सहायता से लक्ष्मण ने खरदूषण को मार दिया 
है। लक्ष्मण के बडे भाई की पत्नी का किसी ने हरण कर 
लिया है; अतः अब वे पाताललंका में रहकर उसकी खोज 
कर रहे है 

खरदूषण की मृत्यु के समाचार से सुग्रीव अत्यन्त दुःखी 
हुआ; क्योकि खरदूषण के अतिरिक्त ओर कौन उसके दुःख 
को दूर करने में समर्थ हो सकता है ? सुग्रीव सोचता है किं 
दशानन यद्यपि महाबलवान, दैदीप्यमान ओर महाविद्याओं में 
निपुण है, पर कदाचित्‌ दोनों मे भेद न कर पाने से क्रोधावेश 
में दोनों को ही मार लेगा तो अनर्थ हो जायगा। अतः 
अब्‌ मुञ्ये उसी की शरण में जाना चाहिए, जिसने महाबलशाली 
खरदूषण को युद्ध में मारा हैँ, जिसकी पत्नी का हरण हुआ 
है। रामको भीस्त्रीका विरह हारै, मैं भीस्त्रीके 
विरह से दुःखी हू । अतः एक समान दुःख होने से इस समय 
उनके पास जाना ही योग्य है; क्योकि इस जगत में समान 
अवस्था वाले मनुष्य परस्पर प्रीति धारण करते ह। 


इसप्रकार निश्चय कर विराधित को अपने अनुकूल करने 
के लिए सुग्रीव ने उसके पास अपना दूत भमेजा। 
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सुग्रीव क्रा दूत आया है-यह्‌ सुनकर विराधित 
आएचर्यचकिंत रह्‌ गया) क्ट मन में विचार करता है करि 
मगरी तो हुम द्वारा सेवा करने योग्य है, फिर भी वह्‌ 
हमारी सेवा क्र रहा हे। 

राम, ल्नण कै द्भारा पे जाने पर्‌ किं किंसका दूत 
हर, कयो आटः दहै? विनदत ने सननेप में वताया कि यह्‌ 
महावलप्नाली वानरवशियो के स्वामी सुग्रीव का दूत ह, इसके 
अग, अगदं नामक पुत्र व सुतारा नामक पत्नी है, जिसके 
म्प पर्‌ मुग्ध किसी विद्याधर ने सुग्रीव का रूप वनाकरर उसके 
राज्य पर्‌ कट्जा कर्‌ लिया, पर वह्‌ सुतारा को अभी नही 
पागका दै; क्योकि कुछ पिगेप चिन्ह से सुतारा नकली सुम्रीव 
को पहिचान गई। पर्‌ बह अपने पति असली सुग्रीवे का साध 
भी नीपा नकी हैः कटक मत्रिर्यो ने रानी के महल पर 
कड़ा पहरा ठेठ दिया > तकिं दोनोंमेसे कोई भी रानी 
के पासन जः स्के)! -मवि कां अंगं नामक पुत्रे पिताके 
मम से कृत्रिम सुम्रीच्‌ ठ साथ दहै व अगद नामकं पुत्र मौ 
क चवनो पर ~प्वास 75 असली सुग्रीव के साथ ह! मंत्रीगण 
भी अत्यन्तं >टणता > कारण स्वेहुणील हु परन्तु सुतारा 
क क्ह्नेयेट्यर्हुः -प्ली सुमीव्र मानकर इनके साथ दहै 
उरप्कार गुराव की गध्री सेना व राज्य तो नकली सुम्रीव 
क ग्राध ह ऊर अआ असली के। नगर के दक्षिण भाग में 
नकली सुग्रीव फो ग्ग गया है ओर उत्तर भाग में असली 
सुमति का। शनय डन कै कारण सुम्रीव के वड़े भाई वालि 
£ पुथ चन््रण्मि न प्रत्न कीदहैकरिं - इन दोनोमेसे 
ज मौ सतारा क भवन के पास जाएगा, वह्‌ मेरी तलवार 
दरा मारा जाप्या 
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इस विषय मे इनके जंवारई हनुमान भी इनकी कृच्छं 
सहायता नहीं कर स्के दं। खरदूषण युद्ध मे मारा गया है, 
अतः अब यह्‌ आपकी शरण में आए है। 

पूरा घटनाक्रम सुनकर राम ने विचार किया किं यह्‌ 
तो मुक्लसे भी अधिक दुःखी है, क्योकिं इसे तो इसका शतन 
इसके सामने ही कष्ट दे रहा ह। इसका कार्य अधिक कठिन 
है। इस समय अगर में इसकी सहायता करू तो बाद में 
यह्‌ मेरी सहायता करेगा ओर कदाचित्‌ सहायता में समर्थ 
न हुआ तो मैं निर्ग्रन्थ सुनि होकर मोक्ष का साघन कलूगा। 
यह्‌ निश्चय कर राम ने सुग्रीव से कहा कि यैं तुम्हं तुम्हारा 
राज्य व स्त्री दिलवा दुगा, पर बाद में तुम मुदे सीता की 
खोज में सहायता करना। 

इतना सुनते ही गद्‌-गद्‌ सुग्रीव बौले-मेय काम होने 
के सात दिन के अन्दर दहीमें सीता का पता लगाकर दगा, 
यदि पतान लगा पाया तो अग्नि में प्रवेश करूगा। 


विराधित की सेना व राम, लक्ष्मण के साथ किष्किधापुर 
परहुचने पर असली सुग्रीव ने नकली सुग्रीव के पास दूत मैजा। 
नकली सुग्रीव ने उसका तिरस्कार किया ओर स्वयं सेना सहित 
असली सुग्रीव से लडने आ गया। दोनौं मे घमासान युद्ध हुआ। 
अंत में नकली सुग्रीव ने असली पर गदा का वार करिया, जिससे 
असली सुग्रीव बेहोश होकर गिर पड़ा, नकली सुग्रीव उसे मरा 
समञ्चकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में चला गया] 

असली सुग्रीव को उसके पक्ष के लोग उठा ले लाए। 
होर मे अने पर उसने रामस पृच्ाक्रि आपने हाथ में 
आए शत्रु को क्यो दछोडा? इस पर राम बोले करि लते हुए 
दूर से तुम दोनो का एक-सा रूप देखकर मुपे सरद हौ गया। 
अतः मैने सोचा कि कटी मच ये मुस्ये नम्राय द्धी क 
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न हो जाए्‌। अतः आज मैने शत्रु को मारना उचित नही 
समस्ना। 





दुसरे दिन राम ने नकली सुम्रीव को युद्ध के लिए ललकार 
ओर्‌ असली सुग्रीव को लक्ष्मण ने कस्कर पकड़ लिया, ताकि 
वहु रुस्ये मे आकर नकली सुग्रीव से लड़ने न चला जाए्‌। 
जव राम नकली सुग्रीव को ललकारते हुए उसके सामने आए 
तो नकली सुग्रीव की रूपपरिवर्तिनी वैताली विद्या भाग गई। 
वैताली व्रिद्रा के चले जने पर साहुसगति विद्याधर अपने असली 
रपम आ गया, जिसे देखकर सभीकाभ्रमभगहो गया 
ओर सभी वानगरवशी सोचने लगे करं उरे] यह्‌ तो वही विद्याधर 
ह जो कि विवाह से पहलेसे ही सुतारा के रूप पर मुग्ध 
था। इसने मुतारा के पिताके पास व्रिवाह्‌ का प्रस्ताव भी 
गजा धरा) सुताराके पिताको भी इसमें क्ट एतराज न 
शधा। पर्‌ जत्र निमित्तनानी ने इसे अल्पायु वताया तो सुताया 
के पिताने उस्रा विव्राहु सुग्रीव से कर दिया, सो उचित 


१ 
६२ 


द हः क्योकि अल्पायु पुरुप को कौन माता-पिता अपनी कन्या 


टना चाहम? 
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पर यह्‌ कौन जानता था कि सुतारा को पाने की चाहत 
मे अधा हु साहसगति उसके विवाह्‌ होने पर भी इसप्रकार 
की अनुचित चेष्टा भी कर सकता है ? इसीलिए तो कहा 
गया हे किं कामाध व्यक्ति क्या-क्या नहीं करता? 


साहसगति के इस असली रूप को देखकर सभी वानरवशी 
सेना एक हौ गई ओर राम ने युद्ध मे साहसगति को मारकर 
सुग्रीव का राज्य व पत्नी उसे दिलाकर अपना वचन पुरा किया। 


सुग्रीव ने अपनी तेरह्‌ पुत्रियौ का विवाह राम से करिया। 
` इन पुत्रियों ने राम के मन को बहुलाने का बहुत प्रयास किया, 
पर सीता के विरह से आकुलवचित्त राम को वे प्रसन्न न केर 
सकीं। उन्ोने एक-एक दिन गिनकर काटा, पर सुग्रीव की 
तरफ से सीता की खोज के कुदं समाचार नहीं मिले! राम 
सोचते हँ किं सुग्रीव तौ राज्य व पत्नी प्राप्त कर आमोद-प्रमोद 
में मस्त दहो गया। उसे न तो अपने व्चन की याद दहै, -न 
ही हमारे दुःख की। 


सीता की याद ये भाई को अत्थन्त दुःखी देखकर लक्ष्मण 
क्रोधित होकर सुग्रीव के महल में गए ओर बोले - तू अपना 
वचन भूल गया है, अब मै तुद्य भी तेरे शत्रु के पास पंचा 
देता हूं । 


यह्‌ सुनते ही सुग्रीव को अपने वचन की याद आई ओर 
उन्होने लक्ष्मण से माफी सौँगी। उन्होने तुरन्त अपने सैनिक। 
व रुप्तचरों को चारों दिशाओं मे खोज के लिए भेजा। भासण्डल 
को भी इसकी सूचना भेजी! एवं स्वयं भी आकाशमार्ग से 
सीता को दुर्देते हुए जव वे महेन्द्रपर्वेत पर पहुंचे तो वहं 
अत्यन्त भयभीत दयनीय अवस्था में पडे हुए रत्नजरी को 


गि 


देखा। रत्नजटी सोचता है कि लक्रधिपति दशानन ने ही इसे 
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मु्धे मारने को भेजा है। अतः मृत्युभय से वह्‌ अपने आपको 
छिपाने को प्रयास करने लगा। 


सुग्रीव ने उसके पास जक्तर अत्यन्त कर्णा से पुंदा 
करि तुम तो पहले विद्याओं से युक्त थे, अवरेसी दशा केसे 
हो गई तुम्हारी ? तुम इतने डरे हए क्यो हौं ? इसप्रकार 
वारंवार र्पछने पर धीरे-धीरे रतनजटी ने उरते हुए कटा कि 
मेरा अपराध क्षमा हौ। पर आप ही वताइएं किं अपने स्वामी 
की वहिन को कष्ट में देखकर कौन सेवके चुप रह्‌ सकता 
टै? मैने भामंडइल की वहिन सीता को वचाने का प्रयास कर 
अपने कर्तव्य का पालन किया है। अव आपको जौ सजा देनी 
हौ दीजिए। 


यह्‌ सुनकर सुग्रीव ने उसे वर्य वघाया ओर कहा कि 
तुम सजा के नहीं पुरस्कार के पात्रहौो। हम तो सीता को 
ग्नोज-खोज कर्‌ थक गए, पर उसका कहीं पता न चला, तुम 
जल्दी से वता करं उसे किंसदुष्टने हया है? 

उमप्रकार्‌ सुग्रीवे के अनुकूल वचन सुनकर रत्नजटी ने 
गीताह्रण व अपनी विद्याह्रण की पूरी कानी सुनाई। सुग्रीव 
उन अपने साथ लेकर राम के पास गए ओर राम को वताया 
कि भरतकषत्र के तीन खण्डो के उद्वितीय स्वामी, कैलाणपर्वत 
को उठनेवाते, समुद्रान्त पृथ्वी जिसके पास है, सुर-ससुर 
निलकर भी जिते जीतने मे समर्थं नही है, विद्वानों में श्रेष्ठ, 
धर्म-अधर्म के विवेक से युक्तं दशानन ने मोहूवण सीता का 
हरण च्व्ह्‌। 

गाम ने उसतरे प्रसत्र होकर उसका राज्य उसे दिलवाया। 
तश्रा अन्य व्रिदयाध्रर्‌ राजां सै पूछा करि लकया कितनी दूर्‌ 


9 
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राम का प्रष्न सुनकर सभी विद्याधर नीचा मुख कर मौन 
वैठे रहे। उनका अभिप्राय जानकर राम ने उनसे कहा कि 
ह्म जानते हँ कि तुम दशानन से उर कर चुप दहौ। 
तव विद्याघरोमेसेएने कहा करि जिसके नाम को 
सुनकर हम कापते द, उसकी बात हम कैसे करे ? कह हम 
अल्पशक्ति के धारक ओर करू वह्‌ त्रिखंडी लंकाधिपति ? अतः 
अव आपको हठ छोड देना चाहिए ओर यही मानकर संतोष 
करना चाहिए किजोदहौगयासो हो गया। 
राम के अति आग्रह पर उन्हौने लका के बारे मे बताते 
हुए कहा किं यह्‌ नगर त्रिकूटाचलपर्वत के शिखर पर रहै! .. 
इसके चारों तरफ खाई है। यह्‌ अति सुन्दर स्वर्णमयी नगरी 
है। वह के घर विमान के समान दहँ। जह लकाधिपति अपने 
परिवारजनों के साथ रहता है। उसके दो भाई ह- विभीषण 
ओर भानुकर्ण। विभीषण बुद्धि में देवों को भी जीतने वाला 
है ओर त्रिशूल का धारक भानुकर्ण की टेदी भौह युद्ध में 
देव भी नहीं सह्‌ सक्ते हु, तो मनुष्यों की तो बात दही दौड़ | 
उसके इन्द्रजीत व मेघनाद नामक महाबलशाली दो पुत्रे ह 
उसके छत्र को देखकर सभी का गर्वं खंडित हौ जाता हे। 
उसके चित्र देखने अथवा नाम सुनने से ही शत्रु भयभीत हो 
जाते हँ तो उससे युद्ध की बात कौन सोचे ? अतः यह्‌ वात 
करना दही व्यर्थ है, कोई अन्य बात करो! विद्याधरो कौ कन्याओं 
से विवाह कर सुखपूर्वक राज्य करो। 
यह्‌ सुनकर लक्ष्मण बोले-- जब वह्‌ इतना वलवान था 
तो एक स्त्री को चुराकर क्यौ ले गया? 
राम बोले-इस विषय में अधिक कह्ने से क्या ?_ अव 
जवकि सीता का पता चल गया है तब तुम कहते. ` 
उसे मूल जाओ, दूसरी बात करो! हमे तो सीता 
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ओर कद्ध नही चाहिए, सीता को लाना ही एकं प्रयोजन ह । 
तुम हमारी सहायता करो ओर शीघ्र सीता को द्ुडवाओ। 


जव राम किसी भी तरह नहीं माने तो जावुनद मत्री 
वोलै- एकवार अनन्तवीर्यं केवली से दशानन ने अपनी मृत्यु 
का कारण दा था। तव उन्होने वताया था करि जो कोटिशिला 
को उठाएगा उसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। 


इतना सुनते लक्ष्मण वोले- चलो मै अभी कोरिशिला 
को उठाता ह| सभी विद्याधर राजा अपने-अपने विमान में 
वैटकर्‌ रात्रिमैं ही कोटिशिला की ओर चल दिये। 

कोटि्िला के पास पहुंचकर लक्ष्मण सहित सभी राजाओं 
ने उस शिला से मुक्त हुए सिद्ध जीवों को स्मरण कर नमस्कार 
किया, फिर तीन प्रदक्षिणा दी। अन्त मे लक्ष्मण ने घुटनों तकं 
कोटिशिला को उरठाया। आका मे देवों ने जय-जयकार करिंया। 


दरक पष्चात समी ने सम्मेदशिखर्‌, केलाण्रगिरि आदि 


-"- सभीष्षेत्रो की कना की ओर्‌ फिर्‌ करिक्किधापुर लौट आए। 


किप्किधापुर्‌ लौटकर राजाओ व मत्रिगणों मे तरह-तरह 
क्म चचयि होने लगी! कोटिशिला के उठाने से अधिकांण राजा 
रामक साधदेने को तैयार हौ गये; क्योकि उन्हें विश्वास 
हा गया था करि निस्सन्देह्‌ अव दशानन लक्ष्मण के हाथों मारा 
जायया, पर्‌ कुं साजा अभी भी सदिग्ध थे; क्योकि दणानन 
भी कम शक्तिणाली नही धा। उसने भी केलाएपर्वत उठाया 
शा मरतक्षत्र के तीन संढ मे उसका निष्कंटक राज्य ह 
जच गाम लक्ष्मण तो गृहुनिच्कासित वनवासी ह; अतः अदभुत 
फ्मद्ा का क्रनव्राले दणानन गे मुद्र को वरै उचित नहीं समघ्ते 
१ राम म चिज्वामरी राजा भी युद्ध नहीं चाहते थे; अत 


कक 9 चरत्‌ 
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युद्ध से क्या प्रयोजन? सीताको ही वापिस बुला लेते ह। 
इसप्रकार निश्चय कर वे सभी रास की आज्ञा हतु जब राम 
के पास पहुंचे तो क्रोधित राम बोले- तुम लौगों द्वारा अब 
किसकी प्रतीक्षा की जा रही है? आलस्य को छौडकर 

त्रिकूटाचल पर चलने की तैयारी क्यो नही की जारही हे? 
उधर सीता गरे बिना दुःखी हो रही होगी] 


यह्‌ सुनकर नीतिनिपुण वृद्ध मत्री बोले-हे राजन्‌ । आप 
सीता को चाहते हैँ या राक्षसो के साथ युद्ध। यदि युद्ध चाहते 
हैँ तो विजय कठिनारई से प्राप्त होगी; क्योकि राक्षसो का ओर 
आपका युद्ध बराबरी वालों का युद्ध नहीं है । दशानन भरतक्षेत्र ` 
के तीन खण्ड का शत्रुरहित अद्वितीय सम्राट है। धातकीखण्ड 
नामक दूसरा द्वीप मी उससे शकिंत रहता रहै, वे ज्योतिषी 
देवों को भी मय उत्पन्न करनेवाले है। अदुमुत कार्यो को 
करनेवाले, जम्बद्रीप में परम महिमा को प्राप्त विद्याधरो के 
अद्वितीय स्वामी दशानन को आप कैसे जीत सकते ह 7? अतः 
ह्मे युद्ध को सावना छोड़कर शाति का प्रयास करना चाहिए। ` 
यह संभव भी है, क्योकि दशानन स्वयं न्याय-नीति के वेत्ता 
ह, उनके भाई विभीषण भी दुष्टतापूर्णं कार्यो से दूर रहते 
है, अणुत्रतो का दृढता से पालन करते दैँं। दशानन मी वही 
करते है, जो विभीषण कहते ह। उन दोनों मेँ निवधि परम 
प्रम है। यदि वे उसे समञस्ावेगे तो उदारता से अथवा अपय 
के भय से अथवा लोकलाज के वशीभूत हौ, दशानन सीता 
को मेज देगे। अतः शीघ्र ही एसे किसी व्यक्ति को इस कार्य 
में नियुक्तं किया जाए, जो किं नीतिनिपुण, वागपदटु व दशानन 
को प्रसन्न करनेवाला हो| 


यह्‌ प्रस्ताव सुनकर्‌ महोदधि नामक विद्याधरो के राजा 
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प्रकरार्‌ के भयकर्‌ यन्त्रो मे जन-सामान्य के लिए अगम्य कर्‌ 
दी गडंर्है। लंकामें प्रवे की वत्त तो दूर उसे देखना भी 
कटिन है। चारों तरफ खादयो से युक्त उस लका में प्रवेश 
करके शीघ्र लौट स्करे-टेसा विद्याधर य्ह कोई नहीं है। पर 
माजा सुम्रीव कारवाई ओर राजा पवनंजय का पुत्र हनुमान 
उव्रण्य वह्‌ जा सकता ह्‌ । महावलवान उस पवनपुत्र के दशानन 
से मित्रतापूर्ण संवध भी दह। अतः दशानन उनकी वात नही 
टालेगे। इसलिए उन्दँ ही दूत वनाकर भेजना उचित रहेगा। 
सके वाद श्रीभूत नामक दूत हनुमानजी को वुलाने के 
आकाशमार्गं से हनुमानजी के पास गया। | 


~ 


लिप्‌ 


तेरहवाँ दिनि 


हनुमान राजसभा मे शोकमगन बैठे थे। युद्ध मे एवसुर 
खरदूषण की मृत्यु के समाचार से वे दुःखी थे। तभी द्वारपाल 
ने लक्ष्मण द्वारा भेजे गए दूत के आने की सूचना दी। अपने 
श्वसुर के हत्यारे लक्ष्मण के दूत की सूचना पाकर हनुमान 
बहुत क्रोधित हुए ओर उसका सदेश सुने बिना ही उसे वापिस 
भेजने लगे। तभी मत्रियो ने उन्दँं बताया किं लक्ष्मण के भाई 
राम ने आपकी दूसरी पत्नी के पिता सुग्रीव का दुःख दुर 
किया है। उन्हौने नकली सुग्रीव को मारकर असली सुग्रीव 
को उसका राज्य वापिस दिलाया है, जिसकी सहायता करने 
मे आप भी असमर्थ थे। 


सम्पूर्णं घटनाक्रम सुनकर हनुमान शति हुए ओर सेना 
सहित परोपकारी राम से मिलने गए। 


राम ने हुनुमान का सम्मान किया, हनुमान मी रामस 
विनयपूर्वक मिले ओर उनसे बोले कि आपने हमारे ऊपर बहुत 
उपकार किया है। विद्यावल की विधि के जाननेवाले हम लोग 
भी जिसे पहचान नहीं सके थे, उस सुग्रीव रूपधारी साहसगति 
को युद्ध मे मारकर आपने वानरवेश का कलक दूर किया ह। 
अतः अब आपकी जो आज्ञाहो सो हम करने को तैयार 
ह्‌ 

तब जाबूनद मत्री बोले कि तुम राम के दूत बनकर शीघ 
ही लंका जाओ ओर वटौ किसी से विरोध नहीं करना। 
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एकार के भ॑यकर्‌ यन्त्र से जन- सामान्य के चिए्‌ अगस्य कर्‌ 
दी गं है। लकां रवेण की वत्त तो दुर्‌ उसे देखना भी 





यक्त उम दलक्मा स घता 


करके णीघ्र लौट ्के-रेसा विद्याघर यू कोई नहीं है। पर 


¡ 9 
.4| 


रजा मु्रत्र क्रा जंकाद्‌ डं ओर्‌ राजा एवनंजयं का पुत्र हू नुसन 
यत्ररवं ठट जा नक्ता ट्‌ । मदहत्रलवान उत पतनपुत्र क दगरानन 
[नत्रताच्ण रण सवव भी ह अत्तः दशानन उनकी वात नहीं 


इस्रलिए उन्दँ ही दूत वनाकर्‌ येजना उचित रहेगा । 


इतके वाद श्रीभूत नामक दुत हुन॒मानजी को वुलाने के 
लिए कामगं चे टूनुमानजी के पास गया। | 


तरहर्वो दिन 


हनुमान राजसभा मे शोकमग्नं वैठे थे। 


खरदूषण की मृत्यु के समाचार सेवे द्वी थे। तमी द्रासात्‌| 

ने लक्ष्मण द्वारा भेजे गए दूत के आन क सचना दी। अपन 

श्वसुर के हत्यारे लक्ष्मण के दूत क। की सूचना पकर हभत 

बहुत क्रोधित हए ओर उसका सद &' । ^ ही उसे वानिस 

भेजने लगे। तमीं सत्रियो न उन्हं 2५1 ङि लक्ष्ण ४ 
पिता सुग्रीव का दु € 


राम ने आपकी दूसरी परत्व क ।५९॥। < 
अस्वा सुद्र्वं 


ठनो मारकर 6 


किया है। उन्होने नकल सूरत 7 । 
को उसका राज्य वापित्त दिलाया ह, निकी सहमत । ५. 
मे आम भी असमर्थं थ। 
सम्पूर्णं घटनाक्रम सुनक हनुमान श्राति 
सहित परोपकारी राम सै मिलन ¶९। 
राम ने हनुमान का सम्मान क ६८ 
विनयपूर्वक मिले अर्‌ उन 2 
उपकार किया ह। विखछद्दं कं त 
मी जिसे पहचान नही सक % उच दग्र < 
के[सुद्धमम। 
अतः अव यप्कीजी उन्ही दद्र 
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यह्‌ सुनकर हनुमान जने की आज्ञा मांगते हुए बोले 
कि मै जाकर दशानन को समञ्चाञगा। वह्‌ बुद्धिमान है) 
अतः शीघ्र समञ्च जायगा ओर मै आपकी पत्नी को वापिस 
ले आगा, 

हनुमान को जाने सें तत्पर देखकर राम ने सीता को 
सदेश मेजा। मनुष्यदेह अतिटुर्लम है, उसमें भी जिनधर्म का 
मिलना दुर्लभ है, उसमें भी समाधिमरण अतिटुर्लम है। अतः 
तुम धर्म को मत त्यागना। तुम मेरे वियोग से दुःखी होकर 
यद्यपि जीवन त्यागना चाहती होगी, पर खोटे परिणामों से 
मरना व्यर्थ है, अतः जीवन का त्याग करना उचित नहीं। 
इतना कहकर सीता के विश्वास हेतु उन्होने अपने नाम से 
मुद्रित मुद्रिका हनुमान को दी तथा सीता का चूट़ामणि साथ 
लाने को कटा। 

इसप्रकार राम से विदा लेकर हनुमान सेना सहित लंका 
की ओर चल दिए। 

लंका जते हुए रास्ते मे महेन्द्रनगर को देखकर हनुमान 
को अपने जन्म की कहानी याद आ गई। वे विचारने लगे 
किंमेरेनानानेमेरीर्मो को गभविस्था में घर से निकाल 
दिया था। अतः मुञ्चे अब इनका गर्व दूर करना चाहिए ओर 
उन्होने युद्ध का नगाडा बजा दिया। 


युद्धभेरी सुनकर सर्वप्रथम राजा महेन्द्र का पुत्र सेना सहित 

युद्ध के मैदान में आया। दोनों ओर की सेनाओं मे घमासान 

युद्ध हुजा, अन्त में हनुमान ने महेन्द्र के पुत्र को बाध लिया, 

तव्‌ राजा महेन्द्र क्रोधित होकर आयुधो के समूहो से प्रहार 

करने लगे, पर हनुमान ने विद्या के प्रमाव से उन्हं बीच में 

6 रोक दिया ओर उचछल कर राजा महेन्द्र को भी पकड 
या। 
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रा 
चिन्हों से हनुमान को अपनी वेटी का पुत्र जानने पर 


राजा महेन्द्र उससे अतिप्रिम के साय मिले) हनुमान ने भी 
अपनी इस उद्दण्डता की माफी मांगी ओर अपने लकागमन 
का कारण बताया। तब राजा महेन्द्र तो किंष्किधापुर की ओर 
वदे व हनुमान लका की ओर। 


रास्ते मे जाते हुए अचानक हनुमान ने देखा किं दो 
मुनिराज ध्यानमग्न हैँ ओर उनके चारो ओर वन मे आग 
लगी है। तव मुनिराज के इस उपसर्ग को दूर करने के लिए 
हमुमान समुद्र से पानी लाकर मूसलाधार वर्षा की तरह बरसाने 
लगे, जिससे अग्नि बुञ्च गई। 


हनुमान मुनिराज को नमस्कार कर ही रदे थे किं तीन 
कन्याओं ने भी आकर महाराज को प्रणाम किया। जिन्हें देखकर 
हनुमान आश्चर्यचकित रह्‌ गए ओर उन्होने उन कन्यां से 
भूखा कि इस भयानक वन मे तुम इस सनय क्या कर रही 
थी ? तब उनवें से सबसे बड़ी बहिन ठोली क्ति जस दिर 


ध ५ 


वन के पास में स्थित दधिमुख नामक्त नगर कै राजा रन्ध 
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की हम तीनों बेटिरयौ हैँ। हमारे विवाह के लिए चिन्तित हमरे 
पिता ने एकबार अष्टांग निमित्त के वेत्ता मुनिराज से पृछा 
करि मेरी पुत्रियो का वर कौन होगा? तब उन्होने वताया 
किं जो साहसगति विद्याधर को युद्ध में मारिगा वही इनका 
पति होगा। अतः हम अपने वर को देखने की इच्छा से 
मनीनुगामिनी विद्या की सिद्धि कर रही थीं। तभी हमारे साथ 
विवाह्‌ का इच्छुक विद्याधर कुमार अंगारक ने क्रोधित होकर 
वन में आग लगा दी, पर हम लोग उससे विचलित नही 
हुई ओर जो विद्या छह वर्ष कुच दिन मै सिद्ध दौनी थी, 
उपसर्ग के कारण वह्‌ बारह दिनि में ही सिद्ध हौ गर्द। आज 
यदि आप सहायता न करते तो हमारे साथ-साथ मुनिराज 
भी इस अग्नि में भस्म हो जाते। 


हनुमान ने उनकी दृढता की प्रशंसा की तथा बताया 
कि इस समय साहसगति को युद्ध मे मारनेवाले श्रीराम 
किक्किधापुर मे विराजमान हँ ओर मै उन्ही के किसी विशिष्ट 
कार्यके लिए लका जा रहा हूं। 


हनुमान द्वारा राम का पता मिलने पर राजा गन्धर्वं अपनी 
बेटियों ओर अनुचरो के साथ शीघ्र ही किक्किघापुर पहुंच गए 
ओर सम के साथ अपनी पुत्रियों का विधिवत्‌ विवाह किंया। 


इसप्रकार यद्यपि राम को समस्त सुख सामग्री उपलब्ध 
थी, पर सीता के बिना उनका मन नहीं लगता था। वे उसकी 


सुरमा न कर सके। अतः उनका हदय उन्हे हमेशा कचोटता 
रहता था। 


आकाशमार्ग मे चलते-चलते अचानक हनुमान की सेना 
रुक गई तो हनुमान ने मरी से पदा कि क्या बात ह्‌? 
क्या पव॑त शिखर पर जिनमंदिर है या कोई मुनिराज ध्यानमगन 


है? पृथुमत्रीनेक्हा किं हे राजन्‌ | दोनोंमे से कुच 
भी नहीं है, . अपितु यह्‌ तो दशानन द्रवाय रचित मायामयी 
यंत्र हैँ) अनेकप्रकार के मुखो से युक्त, सबको भक्षण करनेवाला 
दैदीप्यमान यह्‌ मायामयी कोर, देवों द्वारा भी दुर्गम्य है। यह्‌ 
कोट भयकर पुतलियों से युक्तं है। इसमे फण फलाए हुए 
सर्पं एकार रहे दैं। जलते हए अंगारों से युक्तं इस कोट 
के पास जो मनुष्य जाता है, वह॒ जीवित लौटकर नहीं आता। 


इसे देखकर हनुमान मन यें विचार करते हँ किं अब 
दशानन में पहले की तरह सरलता नहीं रही है। अन सुच 
अपनी विद्या के बल से ही इसमे प्रवेश करना हौगा। 


इसके पश्चात्‌ हनुमान ने अपनी सेना को स्तस्मिनी विद्या 
से आकाश मेही खड़ा कर दिया ओर स्वयं अपनी विद्या के 
बल पर्‌ विद्यामरई्‌ वक्तर पहिनकर , हाथ में गदा लेकर उस ` 
मायामयी यत्र की ओर बढे। कोट के पास पहुंच कर उस 
पर हनुमान न गदा से प्रहार किया। फलस्वरूप भयकर्‌ आवाज 
करते हुए कोट टूट गया। कोटभंग की आवाज सुनकर कोट 
का रक्षक बञ्रमुख सेना सहित आया ओर हनुमान से युद्ध 
करने लगा। पर कुछ देर में ही हनुमान ने उसे मार दिया। 
तब उसकी बेटी क्रोधित होकर हनुमान पर वाण आदि आयुदयो 
से आक्रमण करने लगी। जिन्हं हनुमान ने अपने वाणो से 
बीच मेही रोक दिया। पर वे बञ्रमुख की बेटी लकासुन्दरी 
के द्वारा फके गणु प्रेमवाण से बच न सके। वे दोनों ही एक 
दूसरे के रूप पर मुग्ध हौ गए थे। अतः युद्ध बद कर दोनों 
ने विबाहु कर लिया! ` 
हनुमान ने स्वयं व सेना के लिए स्तम्मिनी दिन्चा 
आकाश मेही नगर बसाया ओर लकायसुन्दरी को चेनाक 
छोडकर वे ज्योही लका की ओर प्रस्थान करनैः लगे 
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लकासुन्दरी ने सावधान करते हुए कदा किं कोटभंग करने 
से आपकी व दशानन की पुरानी मित्रता समाप्त हो गई है। 
अन आपका प्रवेष लंका में एक अपराधीके रूप में दोगा 
ओर दशानन आप पर क्रोध करेगे! अतः जब उनका मन 
शांत हो, वे प्रसन्न हौ, तभी आप उनसे मिलना। 


जवाब देते हुए हनुमान बोले-हे विदुषी! तुमने जैसा 
कहा है, मै वैसा ही करूगा। मै दशानन का अभिप्राय जानना 
चाहता दटर। साथ ही यह्‌ भी देखना चाहता हूँ किं वह्‌ सीता 
कैसी रूपवती है, जिसने किं धीर-वीर दशानन का मन भी 
विचलित केर दिया है। 

इसप्रकार लकासुन्दरी को अपने वचनो से आएवस्त कर 
हनुमान ने निःशंक होकर लंका मे प्रवेश किंया। 

हनुमान लका मे सर्वप्रथम विभीषण से मिलने गए। 
विभीषण ने उनका यथायोग्य सम्मान किया। फिर सीता की 
च्चर्चा चलने पर हनुमान बोले किं तीन खण्ड के अधिपति को 


~... परस्त्री की चोरी करना क्या उचित है? राजा तो सभी 
: मर्यादाओं का मूल होता है। यदि राजा ही अनाचार मे लीन 


हो तो प्रजा भी अनाचार करने लगती है। फिर दोनों लोकों 
में निन्दनीय, कीर्ति को नष्ट करनेवाले इस जघन्य कार्य से 
आप भाई को रोकते क्यों नहीं है? 

यह्‌ सुनकर विभीषण बोले किं मैने भाई को कर्‌ बार 
समञ्चाया है, पर वे इस प्रकरण मे किसी की कुद नहीं सुन 
रहे है। मुक्षसे तो उन्हौने बात करना भी छोड़ दिया है। 
फिर भी आपके कटने से मै एकबार फिर प्रयास करूगा। 


विभीषण से सीता का पता पूछैकर हनुमान सीता से 
मिलने के लिए प्रमद नामक उद्यान मे गए। एकदम सीता 
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के सामने जाना उचित नहीं ह; अतः वे छिपकर उसे देखने 
लगे। 

सीता यद्यपि मौन थी, रुदन नहीं कर रही थी; पर दर्द 
की रेखा उनके मुखारविन्द पर वैसे ही लक रही थी जैसे 
कि अरविन्द पर जलकण। 

हनुमान मन मै विचारते हँ कि दुःखरूपी सागर में निमरन 
होने पर मी श्रुगाररहिति इसके रूप की तुलना ये अन्य स्त्रियों 
कु भी नहीं हँ! यही कारण है किं दशानन जैसा धीर व्यक्ति 
मी सकु भूलकर इसमे उलद्च कर रह गया ह। सीता 
के दुःख को शीघ्र दूर करने की इच्छा से हनुमान रूप बदल 
कर सीता के नजदीके गए व राम द्वारा दी गई अगुरौ सीता 
की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हौ गई, 
उनके सुखपर मुस्कान आ गरई। | 

सीता को प्रसन्नचित्त देखकर पास वैरी दासियों ने दौडकर 
दशानन को इसकी सूचना दी। दशानन ने उन्हं वस्त्रे व रत्न 
दान में दिए ओर सभी रानियों सहित मन्दोदरी को सीता के 
पास येजा। 

मन्दोदरी ने सीता के पास आकर का किं आज तू प्रसन्न 
हुई दहै, अब तू जगत्पति दशानन को स्वीकार कर। 

यह्‌ सुनकर सीता क्रोधित होकर बोली किं आज मेरे 
पति की कुशलता के समाचार आए ह अतः मुञ्चे प्रसन्नता 
हुई है) 

मन्दोदरी मन में सोचती है कि ग्यारह दिन से भूखी 
है; अतः अर्धविकिप्तावस्था मे यह्‌ एेसा कद्‌ रही हे। 

मन्दोदरी आदि रानियों के अविश्वासपूर्णं उपहासास्पद 
चेहरों को देखकर उन विश्वास दिलाने के लिये सीता ने ऊचे 
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स्वर में कहा किं जो अंगूठी लेकर आया है, वह्‌ मेरे भाई 
के समान है। अतः अव वह्‌ मेरा परमवन्धरु मेरे सामने आ्‌। 
यह्‌ सुनकर हनुमान विनय सहित सीता के सामने आए ओर 
नमस्कार कर राम के कुशलता के समाचार सुनाए, जिन्दँ सुनकर 
- यद्यपि सीता को प्रसन्नता रई, किन्तु अभी मी उन्दँ विश्वास 
नहींदहोरहाथा। वे सोच रही थीं किं कहीं यहु दशानन 
कीदही तो कोई चाल नहीं है। अतः उन्हौने हनुमान से 
कटा कि प्राणनाथ तुम्हें करौ व कैसे मिले 7 तुम्हारी उनसे 
मित्रता क्यो हुई 7 उन्होने तुम्हासा कौन-सा उपकार किया 
किं तुम अपने प्राणों की परवाह न करते हुए य्ह मेरे समीप 
आए हौ? लक्ष्मण कुशल सेतो ह? कहीं एसा तो नहीं 
की लक्ष्मण के युद्ध में मारे जाने परे प्राणनाथ ने भी प्राण 
त्याग दिए हौं अथवा कहीं वे विरक्त होकर सकल परिग्रह्‌ 
का त्याग कर वन में तो नहीं चले गए अथवा मेरे वियोग 
में शरीर शिथिल हौ गया हो ओर अगूठी गिर पड़ी हो, जिसे 
लेकर तुम मेरे पास आए हो? 

इन प्रश्नों को सुनकर सीता के सशयग्रस्त मन को विश्वास 
दिलाने के लिए हनुमान से सूर्यह्टास खड्ग की प्राप्ति आदि 
के वृत्तान्त सुनाने के पश्चात्‌ कहा किं जव तुम्हरे पति राम 
सिंहनाद सुनकर लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण ने उन्दैँ तुरन्त 
वापिस भेज दिया ओर विराधित की सहायता से खरदूषण को 
युद्ध मे मार कर पाताललका चले गये ओर वही से तुम्हारी 
खोज करने लगे। तभी तुम्हारे पति के पास मेरे एवसुर सहायता 
के लिए गए, क्योकिं को विद्याधर उनका रूप बनाकर उनके 
राज्य पर कन्जा किए हुए था। तुम्हारे पति श्रीराम ने उस 
साहसगतिं विद्याधर को मारकर मेरे एवसुर के कुल को कलकरिंत 
होने से वचा लिया। इस उपकार से उपकृत हम सव तुम्ह्रि 
पति की सहायता के लिए कृटिवद्ध ह। अतः मै तुम्हे प्रीतिपूर्वकं 
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द्युडवाने के लिए आया हू । लंकाधिपति दयालु ह, विनयी 
हे, धीर है, हृदय से कोमल है, सत्यव्रत का पालन करने 
वाले ह। अतः निश्चित ही मेरा कहना मानकर तुम्हें छोड 
देगे। 

यह्‌ सब सुनकर आश्वस्त हुई सीता ने पा किं एेसे 
धैर्य, रूप, विनय व पराक्रम से युक्त तुम्हारे समान ओर कितने 
वीर प्राणनाथ के साथ हैँ? 


हनुमान कुं बोलते उससे पहले ही मन्दोदरी ने कहा 
किं तू इसे पहिचानती नहीं है। यह्‌ तो भमरतक्षेत्र मे अपने 
जैसा स्वयं एक ही है। यह्‌ लंकाधिपति का भानजा जंवाई 
हे, युद्ध में कर्बार इसने उनकी सहायता की है, पर बड़ा 
आश्चर्य है किं आज यह्‌ अपने एवसुर खरदूषण के हत्यरि 
भूमिगोचरियों का दूत बनकर आया हे। 


प्रत्युत्तर देते हुए हनुमान बोले- तुम भी तौ राजा मय 
की पुत्री ओर दशानन की पटरानी होकर य्ह दूती बनकर 
आई हौ ओर इस अकार्य में पति की अनुमोदना कर रही 
ही। 

यह्‌ सुनकर क्रोधित मन्दोदरी ने कहा किं यदि मेरे पति 
को पता चलेगा कि तुम रामदूत बनकर आए दौ, तो वह्‌ 
तुम्हारे साथ एेसा व्यवहार करेगे, जो किसी के साथ नही 
किया। सुग्रीवादि की तौ मृत्यु पास आई है, इसीलिए वे 
भूमिगोचरियों के सेवक हौ गए है। 

अपने पति की निन्दा सहने मे असमर्थं सीता बोली-- 
मन्दोदरी। तू मन्दबुद्धि है। मेरे पति तो अद्भुत पराक्रम के 
धनी है। वे थोडे दिन में ही समुद्र तैरकर अग्रेग्‌ ओर तू 
थोडे दही दिनों मे अपने पति को मरादहजा . ` 
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सीता के कटे अपशब्द सुनकर सभी रानिर्यौ क्रोधित होकर 
सीता को मारने दौडी! हनुमान ने सीता का बचाव किया, 
तो समी रानियौ अपने पति दशानन के पास गई। 


हनुमान ने सीता से भोजन ग्रहण करने को कहा । प्रतिज्ञा 
की पूर्ति होने से सीता ने भोजन ग्रहण किया। तदनन्तर हनुमान 
बोले-- हे माते! आप मेरे कंदे पर चदो। मै आपको क्षणमात्र 
से अपके पति के पास पहुंचा दूगा। 


सीता ने कहा किं पति की आज्ञा बिना मेरा जाना उचित 
नहीं है। यदि उन्होने पूछा किं तूं बिना बुलाए क्यों आई 7 
तव मै क्या उत्तर गी? अब तुम जाओ ओर. उनसे मेरी 
कुशलता के समाचार कना । प्रमाणस्वरूप मेया यह्‌ चूदामणि 
उन्हं दे देना। 


हनुमान भूमिगोचसियों का दूत बनकर आयां है, ओर 
उसने मन्दोदरी का अपमान भी किया हू। यह सुनकर दशानन 
ने अपने सिपाहियों को हनुमान को मारने का अदेश दिया। 


सिपाहियों ने हनुमान पर आक्रमण करिया। उस समय 
हनुमान शस्त्ररहित थे, अतः वे अपनी सुरक्षा के लिए पेड 
उखाड-उखाड कर युद्ध करने लगे, जिससे महल गिर पड, 
हजारों सुभट मरे गए! यह्‌ देखकर मेघवाहन ओर इन्द्रजीत 
सेना सहित आए्‌। वहुत देर तक युद्ध करनै के पश्चात्‌ इन्द्रजीत 
ने हनुमान को नागपास मे जकड लिया ओर उसे पिता दशानन 
के पास ले गए। 


 हदुमान को देखकर दशानन बोले किं तुम अनैक वार 
यहा आए हो ओर सवके द्वारा पूज्य रहै हौ। पर इस बार 
राजद्रोही वनकर आए हौ, अतः दण्ड के योग्य हौ। 
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हनुमान बोले-तुम तो अपने कुल को इबानेवाले हो। 
परस्त्री की तृष्णा से शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। किसी 
ने उचित ही कहा है - “विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।" 


क्रोधित दशानन ने अदेश दिया किं इसे नगर मे घुमाओ 
ओर तरह-तरह के कष्ट दो। 


सेवक हनुमान को लंका नगर की ओर ले चले। थोड़ी 
देर बाद हनुमान ने बधन चुडा लिए तथा नगर के महल 
आदि को पैरों की चोट से गिराते हुए अपनी सेना के पास 
न्वले गए। 


इसप्रकार लंका को तह॒स-नहस कर हनुमान किष्किघापुर 
लौट आए ओर सुग्रीव को सभी समाचार सुनाए। सुग्रीव के 
सावे राम के पास गए। हनुमान ने राम को सीता की 
कुशलता के समाचार सुनाने के पश्चात्‌ सीता द्रारा दिया हुआ 
चूडामणि राम को दिया। राम ने सभी समाचार सुनने के पश्चात्‌ 
लका प्रयाण का विचार बनाया; जिसे सुनकर सिंहनाद नामक 
विद्याधर ने कहा किं आप तो चतुर ह, महप्रवीण दह, फिर 
अभी युद्ध के लिए प्रयाण की बात अप केसे सोचते दँ? 
हनुमान ने लका में जाकर जो उपद्रव किए हँ, उससे दशानन 
को हमारे प्रति वैसे ही क्रोध उत्पन्न लौ गया है। सो अब 
अपनी मृत्यु तो आई ही समञ्यो। वैसे हम तो आपके साथ 
ह पर एेसा कार्य करना चाहिए, जिसमें सबका हित दह । 


इसका जवाब देते हुए चन्द्रमारीचि विद्याधर बोला किं 
तुम व्यर्थ ही उर रहे हौ। हमारे साथ हनुमान, सुग्रीवादिं ` 
बड़े-बड़े विद्याधर राजा हँ ओर फिर हुम नीति केरा 
है, हमे अनीति अन्याय का विरोध करना हीच . .* 
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इसके बाद राम-लक्ष्षण समस्त विद्याधर राजाओं के साथ 
आकाशसार्ग से लंका की ओर चल पडे ओर लंका के निकट 
स्थित हंसपुर नामक नगर मै डरा डालकर भामण्डल के आने 
का इन्तजार करने लगो। 


गुणों को अवगुणों मे परिणत होते पल भी नहीं लगता। 
पता नुहीं कब, कौन-सी घटना अपने जीवन के सभी गुणो 
को अवरुणों मे बदल दे। जिसतरह्‌ एक मखली सारे तालाब 
को गदा कर सकती है, उसीप्रकार एक अवगुण सारे गुणों 
पर पानी फेर देता है। 

परस्त्री से विवाह की इच्छा ही दशानन का एेसा अवगुण 
था, जो कि उसके समस्त गुणों पर धूल की तरह चछा गया। 


दशानन के दयादि गुणों में अनुरक्त सुग्रीवादि की श्रद्धा 
अवे दशानन में नहीं थी। वे अनीति का साथ देने को तैयार 
नहीं थे, अतः वे सभी राम को उनकी पत्नी दिलाने के लिए 
दशानन के विरुद्ध राम का सादेने को तैयार हौ गए। 


© 
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दशानन को युद्ध अभीष्ट नहीं था, पर पास आई शतन 
सेना की अवहेलना भी उचित नहीं थी। अतः वे भी युद्ध 
कौ तैयारी करने लगे। 


भाई को युद्ध के लिए उद्यत देखकर विभीषण उन्हें 
समस्नाते हुए बोले कि परस्त्री के कारण आपकी निर्मलकीर्ति 
पलभर मे नष्ट हो जाएगी। अतः आप राम को सीता सौप 
दो। इसमें कोई दोष भी नहीं है। इसप्रकार के अनेक तर्को 
द्वारा विभीषण ने दशानन को समस्राने का भरसक प्रयास किया। 


विभीषण की बात सुनकर दशानन मन में विचार करते 
हँ कि इस समय शत्रु के उपस्थित होने पर मेरा सहोदर, 
मेरा दाया हाथ ही मेरा साथ नहींदे रहा है; उनल्टे मुच 
समञ्या रहा है। यह मेरा छोटा भाई, जिसने हर युद्ध में 
मेरा साथ दिया, आज मु्लसे ऊची आवाज में नात कर रहा 
है। यदि अब र्मैने इसे न रोका तो यह्‌ प्रजा भी > उक सकती 
है। मेरे बेटे व माई मानुकर्णं भी गुमराह हौ सकते ह। 
हनुमान सबसे पहले इसी के पास गया था। इसी ने उसे 
सीता का पता बताया था, तब मै चुप रहा। अतः अब इसकी 
हिम्मत बद्‌ गई है, आज इसे दडित नहीं किया गया तौ 
सारी प्रजा भी मेरे विरोध में हौ सकती है, सेना भी सङ्क 
सकती हं। इसे ठेसा दंड देना चाहिए किं सबको शिक्षा मिलं 
ओर फिर कोई मेरे विरुद्ध बात करने की हिम्मत नकर °^ 
सिर न उठला सके। ५, 1 
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इसप्रकार निण्य कर दशानन ने विभीषण से कहा- मैं 
अर््धचक्री दशानन, जिसने शत्र को द्ुकाना सीखा हे, शत्रु के 
समक्ष द्युकना नही; उसे तू द्युकने को सलाह दे रहादहै। तरू 
मेरा भाई नही, दुश्मन है। जा मेरी ओंखों के सामने से दूर 
हो जा। उसी के साथ रह्‌, जिसका किं तू बनकर आया है। 

स्वाभिमानी विभीषण अपनी तीस अक्षौहिणी सेना सहित 
तुरन्त लका से निकलकर राम के पास पहुंचे। दूर से विभीषण 
को आता देखकर पहले तो वानरवंशियों की सेना कोपी, फिर 
कुछ सम्हलकर सभी योद्धाओं ने हथियार उठा लिए। फिर 
विभीषण के येजे गए दूत के शाति वचन सुनकर वे निश्चित 
हो गए। तभी एक मत्री ने राम को सलाह दी किं ही सकता 
है यह्‌ दशानन की ही कोई चाल हो; क्योकि राजाओं की 
चेष्टा विचित्र होती है। बाद में गुप्तचरों द्वारा यह्‌ जानकारी 
मिलने पर किं जिस दिन से दशानन ने सीता ह्री है, तभी 
से उन दोनीं भादयों मे मतभेद हो गया था, जो किं अभी 
चरम सीमा पर पहुंच कर विभीषण के निष्कासनं का कारणं 
वना हे। हनुमान द्वारा भी विभीषण के पक्ष मे बोलने पर 
राम ने उन अपनी सेना में शामिल कर लिया ओर उन्दं 
लेकाधिपति बनाने का आश्वासन दिया, 

इसप्रकार आठ दिन हंसनगर मे रहकर उन्होने लका 
की ओर प्रयाण किया। 

लंका के समीप पहुंचने पर उन्होने रणभेरी बजाई । लका 
से युद्ध के लिए सर्वप्रथम हस्त, प्रहस्त निकले। तदनन्तर 
इन्द्रजीत, मेघनाद, भानुकर्ण, दशानन आदि योद्धा अपनी-अपनी 
सवारी पर्‌ . आए। 

दोनों सेनाओं में मयानक युद्ध हञा। जिसमे अनेक 
योद्धाओं के साथ-साथ नल व नील द्वारा हस्त-प्रहस्त वीरगति 
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को प्राप्त हुए्‌। हस्त-प्रहस्त के दिवंगत होने पर दूसरे दिन 
दशानन की सेना ने क्रोधित होकर द्वियुणित उत्साह से युद्ध 
किया। फलस्वरूप इन्द्रजीत ने सुग्रीव को, मेघनाद ने भामंडल 
को नागपास मे ओर भानुकर्णं ने हनुमान को भुजाओं में बद 
लिया। 

यह्‌ देखकर विभीषण ने राम-लक्ष्मण से उन्हं बचाने 
का अनुरोध किया। अभी इने बातचीत चल ही रही थी 
किं अगद ने मानुकर्णं का उत्तरासन हटा दिया, लज्जावश 
जबतक वह्‌ अपने वस्त्रे संभालने लगा तबतक हनुमान उनके 
बधन से निकल गए । सुग्रीव व भामंडल को बचाने विभीषण 
आगो बदू। विभीषण को देखकर इन्द्रजीत ओर मेघनाद मन 
मे सोचते हँ कि ये हमरे पिता के समान हैँ । इन पर हथियार 
उठाना उचित नहीं । काका के सामने भागने में दोष भी नहीं 
है। भामंडल ओर सुग्रीव तो मर ही जायेगे। अतः काका 
का सामना नहीं करना चाहिए। इसलिए वे दोनों लौट गपए्‌। 
इसप्रकार आज का युद्ध यहीं बंद हौ गया। 

भामण्डल व सुम्रीव को बेहोश देखकर राम ने गरुणेन्द्र 
को याद किया। अवधिज्ञान से राम-लक्ष्मण कौ परेशानी जानकर 
गरुणेन्द्र ने चिंतावेग नामक विद्याधर को दो विद्यार्पं देकर भेजा। 
जिसने आकर राम को सिंहवाहिनी ओर लक्ष्मण को गरुडवाहिनी 
विद्या दी। साथ ही साथ जलवाण, अग्निवाण, पवनवाण आदि 
अनेकं दिव्यास्त्र भी दिए। 

लक्ष्मण ने गरुडवाहिनी विद्या से भामण्डलं व सुप्रीव को 
नागपास से मुक्त कराया। फिर सबने मिलकर जिनेन्द्र वंदना 
क| 


अगले दिन जब राक्षसवशियों की सेना ने वानरो की सेना 
को मयभीत कर दिया, तब विभीषण वानरवशियों को धैर्य 
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वधाते हुए युद्ध को उद्यमी हुए। दशानन ने जब अपने सामने 
विभीषण को देखा तो बोले किं तुम मेरे दछौटे भाई हो, मारने 
के योग्य नहीं हों, इसलिए मेरे सामने से दूर हो जाओ। 
इस पर विभीषण ने दशानन से कहा किं तू मोह से उन्मत्त 
है, तेरी मृत्यु नजदीक दहै, इसप्रकार के अपशब्द सुनते ही 
दशानन को क्रोध मडका उठा ओर उन्होने विभीषण पर वार्‌ 
कर दिया! दोनों मे घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ने एक-दूसरे 
के रथ, छत्र, ध्वजा आदि तोड़ उाले। 


इसीप्रकार राम भानुकर्ण से, लक्ष्मण इन्द्रजीत से परस्पर 
युद्ध करने लगे। 


इन्द्रजीत ने लक्ष्मण पर तामस वाण चलाया। लक्ष्मण 
ने सूर्यवाण से उसका निराकरण किया। फिर इन्द्रजीत ने 
आशीर्विष नामक नागवाण चलाया, जिसका निराकरण लक्ष्मण 
ने गरुणवाण से किया। लक्ष्मण ने इन्द्रजीत पर नागवाण चलाया, 
जिससे वह्‌ वेहोश हो गया। राम ने मी भानुकर्णं को बेहोश 
कर दिया। दोनों को वौँधकर रथ में डालकर उन्दं विराधित 
, व भामण्डल को सौप दिया। 


इसी समय दशानन ने विभीषण पर त्रिशूल चलाया, जिसे 
लक्ष्मण ने बीच में ही रोक दिया। अतः क्रोधित होकर दशानन 
ने लक्ष्मण पर अमोघक्षेपा शक्ति चलाई, जिससे लक्ष्मण बेहोश 
हो गए। यह्‌ देखकर राम ने अनेक प्रकार के अस्त्र चलाये, 
पर दशानन पर उनका कोई असर न देखकर वह्‌ दशानन 
सेवोलेकितू दीर्घायु लगता है, तेरी अभी कु दिन आयु 
शेष है; इसीलिए मेरे वाण निष्फल हौ रहे है । अब मै तुमसे 
प्रार्थना करता ह कि युद्ध मे मेरे जिस भाई को तूने शक्ति 
से घायल किया ह, वह्‌ मरणोन्मुख है! अतः यदि तू अनुमति 
दे तौ मै उसका मुख देव लँ। 
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राम के इस अनुरोघ को दशानन ने तुरन्त मान लिया; 
क्योकिं वह किसी की प्रार्थना टुकरा नहीं सकता था, वह्‌ इस 
नियम का पालन करता था कि युद्ध सें कायर, सगोड़ो घायलों 
आयुधरहितों पर आक्रमण नही करना चादहिए। न ही वृद्ध, 
यति, स्वरी, तपस्वी, पागल, पशु, पक्षी, दीन, मूर्छित, रोग से 
ग्रसित ओर शरणागत को मारना चाहिए। अतः रास की प्रार्थना 
स्वीकार कर वे युद्धमूमि से अपने महल मे लौट आए। महल 
मे उन्हुं इन्द्रजीत व भानुकर्ण के पकडे जाने के समाचार सिले। 
जिससे उन्हं अत्यधिक दुःख हुआ। 





राम ने लक्ष्मण के मरने पर स्वयं भी लक्ष्मण के साथ 
अग्नि मे प्रवेश करने का संकल्प किंया। अतः सुग्रीवादिक 
राजाओं को बुलाकर उन्होने कहा कि मुञ्चे लक्ष्मण के बिना 
कुं मी अच्छा नहीं लगता। अब सुञ्ञे सीता से भी प्रयोजन 
नहीं । आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम 
सब अपने-अपने घर जाओ। । 

 जाबुनद उन्हँ समञ्चाते हुए कहने लगे किं आप महा 
धीर-वीर है। आपको इसप्रकार से विलाप करना.-उ्चित नहीं ; 
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दै। आपके मार्ट नारायण है, वे मर नहीं सकते। अभी वे 
शक्ति गने सो वरेण ही ग्‌ है। अतः हुम शक्ति को निकालने 
का उपायं करना चाहिर्‌, क्योकि सूर्य उदित होने पर उनके 
जीने मे स्य ही जाएगा। अभी किसी भी व्यक्ति को उनका 
स्मरण न्तीं करने दिया जाए्‌, अन्यश्रा शक्ति घातक सिद्ध होगी । 
ॐतः प्रमुख व्यक्तियीं को सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण के चारों 
तरफ व्रैठा दिग्रा। सव सतर्क हौकर लक्ष्मण की सुरक्षा कर्‌ 
द्वी रदे थे किं भागण्डल नै एक अजनवी को आते देखा। 
उसमे पृद्छतादछछं करने पर पता चला किं वह्‌ साम कै दरणन 
का अभिलापी द ओर लक्षण के जीनै का उपाय भी वह्‌ 
व्रता सर्कता दै। अतः भामण्डल उस व्यक्ति को तत्काल राम 
फे पास तै गार्‌। 

साम को अपना परिचय देते हुए उसने कहा किं भैं देवगीत 
नगर के राजाकापुत्र ह्रु म एक दिन आकाश से जा रहा 
भा कि स॒हम्रविजय नामक राजकुमार से मेरा युद्ध हुआ। 
उसने गसन चण्टरवा नामक क्ति मारी, जिससे वेदहौण होकर 
म अगरोध्या के महेन्द्र नामक उद्यान मे गिर पड़ा। दूर से 
उद्रान में मेरा गिरता देखकर्‌ राजा भरत वहू ए्‌। उन्होने 
गुम चन्दन के जल से लेप किया, जिससे शक्ति निकल गई 
व गेय पटले जैसा रूप हौ गया। दसप्रकार्‌ भरत ने मुदम 
नया जन्म दिया। राजा भरत से चन्दन के उस जल की 
उत्पत्ति के वारि में पूछने पर उन्होने वताया किं कु समय 
पूर्वं हमारा देश अनेक रोगौ से ग्रसित हौ गया था। किसी 
ग उपाय सै कोई भी वीमारी दूर नही हौती थी। पर राजा 
्रीणमष प्रजा सहित निरोग था! तव मैने (भरत नै) उन्हें 
सलवाया ओर निरोग होने का उपाय करने को कहा। राजा 
्रणगेव ने सुगन्धित जल से मुस व इस नगर कौ सीचा, 
जिससे सभी प्रजा स्वस्थ हूर्पु। 
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सुगन्धित जल की उत्पत्ति पूदधने पर राजा द्रोणयेव ने 
बताया किं मेरी विशल्या नाम कौ पुत्री जब गर्भ में आयी 
थी, तभी अनेक व्याधियो से युक्त मेरे देण की समस्त व्याधिर्यौ 
दूर हो गई ओर अभी भी उसके स्नान के जल से ह्र किसी 
के रोग, घाव दूर हो जाते ह! उसकी शरीर की सुरान्धि 
से ही यह्‌ जल अत्यधिक सुगन्धित ह। यह्‌ सुगन्धित जल 
क्षणभर में समस्त रोगों का नाश करता है। मरत ने राजा 
द्रोण से कहा किं अवश्य ही यह्‌ उसकी पूर्वभव की किंसी 
तपस्या का फल ह| 


कष्मण की शक्ति के दूर होने का उपाय मिलने पर 
राम ने हुनुमान, भामण्डल ओर अगद को अयोध्या मेजा। 
विमान द्रवाय वे पलक इपकते ही अयोध्या पहुंच गए। वँ 
जाकर उन्होने मरत को जगाया ओर सीताह्रण व लक्ष्मण 
की बेहोशी का कारण बताया। जिसे सुनकर भरत को शोक 
के साथ-साथ अत्यन्त क्रोध भी आया। अतः उन्होने रणभेरी 
बजवा दी। 


अर्द्धरत्रि में रणभेरी सुनकर अयोध्यावासी चौक गए, फिर 
शात्नुसेना को समीप आया समञ्चकर युद्ध के लिए तैयार होकर 
महल में अने लगे। 


हनुमान आदि ने भरत को समञ्ाया कि लका यू से 
बहुत दूर है, बीच मे समुद्र भी है। अतः सेना सहित वहं 
जाना कठिन है। ह्मे तो तुम सिर्फ विशल्या के स्नान का 
जल ला दो) इस पर भमरत बोले-तुम जल की बात क्या 
करते हौ? तुम तो विशल्या को दही साथ ले जाओ, क्योकि 
मुनिराज ने कहा था किं वह्‌ लक्ष्मण की पत्ती होगी। अतः 
राजा द्रोणमेव को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा। 
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है। आपके माई नारायण है, वे मर नहीं सकते। अभी वे 
शक्ति लगने से बेहोश हो गए है । अतः हमें शक्ति को निकालने 
का उपाय करना चाहिए, क्योकि सूर्य उदित हने पर उनके 
जीने मे संशय हो जाएगा। अभी किसी भी व्यक्ति को उनका 
स्पर्श नहीं करने दिया जाए, अन्यथा शक्ति घातकं सिद्ध होगी । 
अतः प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से लक्ष्मण के चारों 
तरफ बैठा दिया। सब सतर्क होकर लक्ष्मण की सुरक्षा कर 
ही रहै थे किं भामण्डल ने एकं अजननी को अते देखा। 
उससे पदता करने पर पता चला किं वह॒ राम के दशन 
का अभिलाषी है ओर लक्ष्मण के जीने का उपाय भी वह्‌ 
वता सकता है। अतः भामण्डल उस व्यक्ति को तत्काल राम 
के पास ले गए। 

राम को अपना परिचय देते हुए उसने का किं मँ देवगीत 
नगर के राजा कापुत्र ह्रु मै एक दिनि आकाशसे जा रहा 
था किं सहप्रविजय नामक राजकुमार से मेरा युद्ध हुञा। 
उसने मुद्ध चण्डरवा नामक शक्ति मारी, जिससे वेहोश होकर 
मै अयोध्या के महेन्द्र नामक उद्यान मे गिर पड़ा। दूर से 
उद्यान में मेरा गिरता देखकर राजा भरत वरह आए। उन्होने 
मुञ्चे चन्दन के जल से लेप किया, जिससे शक्ति निकल गई 
व मेरा पहले जेसा रूप हो गया। इसप्रकार भरत ने मुञ्च 
नया जन्म दिया) राजा भरत से चन्दन के उस जल की 
उत्पत्ति के वारे में पूछने पर उन्होने बताया किं कुच समय 
पूर्व हमारा देश अनेक रोगों से ग्रसित हो गया था। करिसी 
भी उपाय से कोई भी बीमारी दूर नही होती थी। पर राजा 
द्रोणमेव प्रजा सहित निरोग था। तव मैने (भरत नै) उन्हे 
बुलवाया ओर निरोग होने का उपाय करने कौ कटहा। राजा ` 
द्रोणमेव ने सुगन्धित जल से मुस्े व इस नगर को सीचा, 
जिससे सभी प्रजा स्वस्थ हई । 
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सुगन्धित जल की उत्पत्ति पदन पर राजा द्रोणमेव ने 
बताया किं मेरी विशल्या नाम की पुत्री जब गर्भ में आयी 
थी, तभी अनेक व्याधियों से युक्त मेरे देश की समस्त व्याधियौं 
दूर हौ गई ओर अभी भी उसके स्नान के जल से हूर किसी 
के रोग, घाव दूर हौ जाते ह। उसकी शरीर की सुगन्धि 
से ही यह्‌ जल अत्यधिक सुगन्धित है। यह्‌ सुगन्धित जल 
क्षणभर में समस्त रोगों का नाश करता है। मरत ने राजा 
द्रोण से कहा किं अवश्य ही यह्‌ उसकी पूर्वभव की किसी 
तपस्या का फल ह| 


लक्ष्मण की प्रक्ति के दूर होने का उपाय मिलने पर 
राम ने हनुमान, भामण्डल ओर अगद को अयोध्या मेजा। 
विमान द्वारा वे पलक इपकते ही अयोध्या पहुंच गए। वहू 
जाकर उन्होने स्रत को जगाया ओर सीताह्रण व लक्ष्मण 
की बेहोमी का कारण बताया। जिसे सुनकर भरत को शोकं 
के साथ-साथ अत्यन्त क्रोध भी आया। अतः उन्होने रणभेरी 
बजवा दी। 


अर्द्धरात्रि में रणमेरी सुनकर अयोध्यावासी चौके गए, फिर 
शत्रुसेना को समीप आया समञ्चकर युद्ध के लिए तैयार हौकर्‌ 
महल में अने लगे। 


हनुमान आदि नै भमरत को समञ्याया कि लका य्ह से 
बहुत दूर है, बीच में समुद्र भी है। अतः सेना सहित वहं 
जाना कठिन है। हमें तो तुम सिर्फ विशल्या के स्नान का 
जल ला दो) इस पर भरत बोले-तुम जलं की बात क्या 
करते हौ ? तुम तो विशल्या को ही साथ ले जाओ, क्योकि 
मुनिराज ने कहा था किं वह्‌ लक्ष्मण की पत्नी होगी । अतः 

राजा द्रोणमेघ को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा। 
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द्रोणमेघ के राज्य में जाकर विश्रल्या सहित एक हजार 
कन्यां के साथ वे आकाशमार्ग से शीघ ही लका के पास 
स्थित अपने सेना के पड़ाव मे परहुचे। 

ज्यो-ज्यों विशल्या पड़ाव से समीप आती गई, त्यो-त्यों 
लक्ष्मण के शरीर मे आराम होने लगा ओर उसके समीप पर्हुचते 
ही तेजोर्पुज शक्ति निकल गर्ई। उस मागती हुई शक्ति को 
हनुमान ने पकड़ लिया, तव वह्‌ शक्ति दिव्यस्त्रीकारूप 
धारण कर हनुमान से बोली कि आप हमें चछीडिये; क्योकि 
हमारा कोर अपराध नहीं है, हमे जो साता है, हम उसके 
वशीभूत होते हँ। मै अमोधविजया नामक शक्ति घ्ं। जव 
दषानन ने कैलाश पर्वत पर चैत्यालय में भक्ति गान किया 
ओर अपने हाथों की नस बजाई, तब धरणेन्द्र का आसन 
कस्पायमान हुञआ। धरणेन्द्र ने अत्यधिक प्रसन्न होकर दशानन 
के मना करने पर भी जवरद॑स्ती मद्ये उसे प्रदान किया। यै 
जिसे लगती हर, उसके प्राण लेकर ही निकलती हूं । इस विशल्या 
के अलावा ओर कोई मुञ्ञे जीत नहीं सक्ता था। गै पराधीन 
ट्र। जो मुदे चलाता हँ मै उसके शत्रु का नाश करती हूं। 
यह्‌ सुनकर हनुमान ने उस शक्ति को छोड दिया। 


विशल्या ने राम को नमस्कार किया, फिर उसने लक्ष्मण 
के पास एकान्त होने पर उनके सारे शरीर में चन्दन का लेप 
किया। जिससे लक्ष्मण एसे उठे, जैसे सोते से जागे हों। उठते 
ही लक्ष्मण चिल्लाने लगे। करटौ है दशानन ? कहँ है दशानन 7 


लक्ष्मण की आवाज सुनकर राम उनके समीप आए ओर 
उन्दँ शक्ति लगने से लेकर विशल्या के आने का समस्त वृतान्त 
सुनाते हुए कहा कि इसके साथ जो एक हजार कन्याये आई 
थी, उन्होने चन्दन का लेप कर समी सैनिकों व घोडे-हाथी 
आदि को भी स्वस्य कर दिया है। | 
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सारा वृत्तान्त सुनकर लक्ष्मण ने विशल्या को अनुग 
की दृष्टि से देखा। उसी समय रात मेँ लक्ष्मण व विशल्या 
का पाणिग्रहण हुआ। 

उधर लंका मे दशानन विचार रहा था किं शक्तिं लगने 
से लक्ष्मण अवष्य ही मर गया दहोगा। उसके परिणामस्वकूम 
क्रुद्ध राम पक्ष के लोगो ने कैद किए माई मानुकर्ण ओर इन्द्रजीत 
व मेघनाद दोनों पुत्रों को भी अवश्य मार डाला हौगा। अतः 
वह्‌ उनकी याद कर मन ही मन अत्यन्त दुःखी हौ रहा 
था। तमी विचारमग्न दशानन की विचारश्रंबला रुप्तचरों कं 
आने की सूचना से मग हर्द उनसे दशानन को ज्ञात हुजा 
किं लक्ष्मण की शक्ति निकल गई है ओर उनका विशल्या से 
पाणिग्रहण भीदहो गया है। 


दशानन ने कहा कि शक्ति निकल गई तो क्या हज? 
<वे मेरे बल के सामने कुछ नहीं हँ । तब मारीचि आदि सत्रियो 
ने समञ्चाया किं यद्यपि हम शत्रुओं को जीत भील, तो मी 
आपके भाई व पुत्रीं का विनाश अवश्य ही हौ जाएगा} अतः 
हमे सीता को वापिस कर सधि कर लेनी चाहिए! तद कद्ध 
सोच-विचार कर दशानन ने अपना दूत राम के पाप्त यैला। 


दशानन का सदेश राम को सुनाते हए द्त न कह- 
मेरे स्वामी दशानन कहते हैँ किं मुञ्चे युद्ध तै कद्ध मी प्रयोजनं 


नहीं है, क्योकिं युद्ध का अभिमान करनेवाले अनेक मनुष्य 
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वाला यै दशानन तुमको विद्याधरो सहित समुद्रपर्यतं की समस्त 
पृथ्वी ओर लंका का आधा माग देता तुम मेरे माई ओर 
पत्रों को भेजकर सीता देना स्वीकार करो। उसी से तुम्हारा 
कल्याण होगा। यदि तुम एेसा नहीं करते तो सीता तो हमार 
पास है ही ओर युद्ध में वधि हुए भाई वपुत्रोंको भीदहम 
वलपूर्वक छीन लेगे। 

जवाव देते हुए राम ने कहा कि मुञ्चे राज्य से प्रयोजन 
नहीं है, न दही अन्य स्त्रियों से। यदि तुम सीता को भेजते 
हौ तो मै तुम्हारे भाई व पुत्रों को अभी भेजदेताह। समग्र 
पृथ्वी का उपभोग तुम ही करो! यदि तुम परस्त्री के लिए 
मरने के लिए उद्यत दहो तो मैं अपनी स्त्री के लिए क्यों नहीं 
प्रयत्न करू? सीता के विना सुद्ये इन्द्रके भोगों की भी 
आवश्यकता नहीं है । 


दूत ने कटा कि आप जानकी कौ आशा तो छोडो यदि 
लकेष्वर को क्रोध आयातो जानकी कीतो क्या बात है, 
आपके जीवन में भी सदेह हौ जायेगा। 


यह्‌ सुनकर क्रोधितं भामण्डल दूत को मारने दौडे। लक्ष्मण 
ने उन्हुं समञ्चाकर रोका। पर सूग्रीवादि सभी ने उसका तिरस्कार 
किया ओर वह्‌ दूत जान वचाकर दशानन के पास परहुचा। 


दूत ने कहा कि मैने आपका संदेश राम को सुनाया तो 
उन्होने कहा किं मुस्र सीता के अतिरिक्तं जौर कुच नही चाहिए । 
उनके अनुचरो ने मेरा वहत अपमान किंया। भामडल तो मारने 
ही लगे थे, पर लक्ष्मण के वीच-वचाव से मै किसी प्रकार 
अपनी जान वचाकर आया हूं] 


माई व पुत्रीं को जीवित वापिस लाने के इच्छुक दशानन 
ने वहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने 
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का निर्णय लिया ओर उन्होने शातिनाथ के मन्दिर को शीघ्र 
सजाने का अदेश दिया। 


तभी अष्टान्हिका महापर्व प्रारंभ हुआ। सभी लंकावासियो 
ने व्रत-नियम धारण किए] सभी युद्ध से विरत निश्चित होकर 
धर्मघ्यान में अपना समय व्यतीत करने लगे। जब दशानन 
-शातिनाथ के मन्दिर में विद्या साधने के लिए जने लगे तौ 
मन्दोदरी को आदेश दे गए किं जबतक यै विद्या सिद्ध केर 
रहा हू ओर अष्टान्हिका पर्वं चालू है, तबतक समस्त प्रजा 
जिनेन्द्र पूजन करे, दया में तत्पर रहे। जबतक मेरा नियम 
पूरा नहीं हो जाता तबतक सभी शातिपूर्वक रहं । कोई किंसी 
को कष्ट न दे। यदि कोद उपद्रव भी करे तो उसे दण्ड न 
दे, उस पर्‌ क्रोध न करे, जो क्रोध करेगा वह्‌ मेरे द्वारा बध्य 
होगा। 

दशानन ने मन्दिर में जाकर सर्वप्रथम महापूजा की । राम 
की सेना ने जब सुना कि दशानन २४ दिन में सिद्ध होनेवाली, 
देवताओं के भी मद को हूरनेवाली बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने 
गया है, तब उन्होने राम से जाकर कहा किं इस समय हम 
लंका जीत सकते हे। अन्यथा विद्या सिद्ध हो जाने पर दशानन 
अजेय दहो जाएगा। 

राम ने कटा- नहीं, यह्‌ उचित नही। वह नियमदघारी 
है, मन्दिर में शांतभाव से बैठा है, हम उस पर आक्रमण 
कैसे कर सक्ते हैँ? 

सभी वानरवंशी विद्याधर राम से दिपकर लका में उपद्रव 
करने लगे। सभी प्रजा को दुःखी देखकर राजा मय इनके 
प्रतिकार के लिए निकलने लगे तौ मन्दोदरी ने उन्हें रोक लिया ` 
ओर बोली कि स्वामी की आज्ञा है कि इन दिनों धर्मध्यान 
ही करो, यदि आप अन्यथा प्रवृत्ति करेगे तो उनकी आज्ञा 
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भंग होगी ओर आप उनके क्रोध के पात्र वनेगे। मदोदरी 
के इसप्रकार कटने पर राजा मय रुक गये। 

कपिकृमारों के उपद्रव से लंका की प्रजा मे हाहाकार 
मचा हआ था। सभी इधर-उधर सहायता के लिए दौड रह 
ये। स्त्रियौ रुदन कर रहीं थीं, बच्चे विलख रहे थे। यह्‌ 
देखकर शातिनाथ मन्दिर के सेवक पूणिद्र व मणिभद्र नामक 
देवों ने कपिकुमारों के उपद्रव से जनता को वचाया तथा वे 
राम के पास जाकर बोले किं नीतिप्रिय राम तुम अनीति का 
कार्य क्यों कर रहै हो? 

तव सुग्रीव ने कहा किं तुम अन्यायी का पक्ष क्योले 
रहे हो? वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। यदि वह॒ 
उसे सिद्ध हौ गर्द तौ उसके सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता। 
अतः हम विद्या सिद्ध न हो, इसलिए प्रयत्न कर रहे दै। 

देवों ने कहा कि विद्या साधने में तुम्हे विघ्न करना हौ 
तो करो, पर लंका की प्रजा को जरा भी तकलीफ नहीं होना 
चाहिए। ना ही तुम दशानन के अगोंका दही स्पर्शं करोगे। 
दूरसेजो भी करना हौ करो, पर ददढप्रतिन्न दशानन में क्रोध 
उत्पन्न करना कठिन ह| 


देवो से आश्वासन पाकर सुग्रीव का पुत्र अगद शांतिनाथ 
के मन्दिर में प्रवेश का प्रयत्न करने लगा। पर उसे मन्दिर 
का रास्ता ही समञ्च मे नहीं आता था। मन्दिर स्फटिकं मणियों 
से वना था। उस मन्दिर में रत्नमयी मानव व पश्रुओं की 
मूर्तियां वनी हुई थी। जिन्हं वह्‌ वास्तविक समञ्ने लगते व 
पशुओं से उर जते। मानवो से आगे का रास्ता पूछने लगते। 
कटी रास्ते के भ्रम से दीवार से टकरा जाते। वहुत देर पश्चात्‌ 
एक जीवित मनुष्य को मन्दिर में प्रवेश करते देखकर अंगद 
अपने सिपाहियौं सहित उसकी सहायता से अन्दर गए। अन्दर 
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जाकर दशानन को ध्यान से डिगाने के उन्होने अनेक प्रयास 
किए। रानियों को रोता-कलपता बताया, मन्दोदरी को अत्यन्त 
कष्ट मे दिखाया, पर दशानन किंचित्‌ भी विचलित नहीं हुए 
जव अंगद आदि मन्दोदरी को परेशान कर रहै थे, तभी दशो 
दिशाओं को प्रकाशित करती हई बहुरूपिणी विद्या दशानन के 
सामने आकर बोली कि हे नाथ] मै आपको सिद्ध हो रई 
ह| मै आपकी ह्र आज्ञा का पालन करने को तैयार हर। 
मै एक चक्रधारी को छोडकर सनको वश से कर सकती हं । 
कहिए मै आज किंसका संहार करू ? 


दशानन ने उठकर जबतके जिनेन्द्र प्रतिमा की प्रदक्षिणा 
की, तवतक अगद आदि सभी सैनिक िविर मँ माग गए। 


रनिवास में पहुंचने पर मन्दोदरी ने दशानन को कपिकुमारो 
के उपद्रव के बारे मे वताया। दशानन ने सवको दिलासरा दी। 
स्नानादि कर भोजन किया, फिर बहुरूपिणी विद्या की परीक्षा 
की। लका की सुरक्रा के लिए मायामयी कोट वनाया ओर 
दूसरे दिन की युद्ध की योजना बनाते हुए वे न्िद्रासगन हो 
ग्ट | । 1 


पन्द्रहवों दिन 


आज का युद्ध दोनों ओर की सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण 
था। सभी को यह्‌ महसूस हौ रहा था किं आज का युद्ध 
निर्णायक युद्ध होगा बहुरूपिणी विद्या से युक्त चक्रधारी 
दएानन की जीत में अब किसी को सदेह नहीं रहा था। 
वानरवंशी सेना ने सोच लिया था कि अब अगला सूर्योदय 
हम नहीं देख सकेगे ओर राक्षसवंशी सेना ने तो अपने आपको 
जीता हुआ ही मान लिया था। 


युद्ध मे जाने के पूर्व दशानन सीता से मिलने के लिए 
गए तो पति व देवर के जीवन के बारे मे संशंकित सीता 
दषानन से बोली कि आपके प्रचण्ड बल का कोई मुकाबला 
नहीं है । अतः जब राम तुम्हरे सामने अर्ण तो उन्हें मारने 
के पूर्व मेरा सदेश अवश्य कहना कि भामंडल की बहिन सीता 
मात्र तुम्हारे दर्शन तक ही जीवित है - इतना कहुते-कहूते 
सीता बेहोश हो गई। 


सीता की यह दशा देखकर दशानन बहुत दुःखी हुए। 
उनका हदय परिवर्तित हो गया। वे विचारने लगे किं मैने 
एसे स्नेहवान युगल का विद्ोह्‌ किया! मुद्धे धिक्कार ह। यह्‌ 
तो केवल राम में ही अनुरागिनी है। अबतक यह मुद्े अच्छी 
लगती थी, पर परासक्तं हृदय होने से अव यह्‌ मुदे विषतुल्य 
लग रही है। अवै क्या कर? यदि दयावश इसे राम 
के पास भेजता दहं तो लोग मुदे असमर्थं समस्ेगे। यदि युद्ध 
करताद्रंतो व्यर्थम ही महाहिंसा होगी? अत मे उन्होनि 
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निर्णय लिया की न्यायमागीं रम-लक्ष्मण को जीवित ही पक 
ओर उन्हें धनादि सहित सीता वापिस कर तो मेरी कीर्ति 
होगी। पर सुग्रीवादि वानरवशियों को मै नहीं दछ्ईगा, वे 
जन्यायमार्गी हँ । यैं पृथ्वीतल के सभी क्षुद्र भूमिगोचरियों को 
हटाकर प्रशंसनीय विद्याधरो को बसाञगा; ताकि सभी तीर्थकरः, 
चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र हमरे जैसे इसी वंश में जन्म ले। 

दशानन के अन्तर्तम से अपरिचितं मन्दोदरी उन्हें सीता 
से विरक्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। सत्रियो से मत्रणा 
कर वह युद्ध के लिए उद्यत पति के पास गरई। 








सीता से विरक्तं हुए दशानन का हदय, मन्दोदरी को 
देखकर अनुराग से भर गया। पति को प्रसन्नचित्त देखकर 
मन्दोदरी ने समुचित मौका ससञ्ञकर कहा किं हे स्वामी ! अप 
उस भूमिगोचरी स्त्री में क्यों आसक्त हँ? क्या वह्‌ मुद्ससे 
मी अधिक सुन्दर है? आप कहो यै वैसाहीरूप वनाद? 
दशानन बोले कि तुम मुस एेसे ही अच्छी लगती हौ, फिर 
अन्य रूप धारण करने की क्या जरूरत है ? तुम्हारे रहते 
मद्ये अन्य स्त्रियों से कुछ मतलव नहीं है। 


160 राम कहानी 





पति की अनुकूल वाणी सुनकर मन्दोदरी ने तुरन्त कहा 
कि यै अभी सीता वापिस करके भानुकर्ण, इन्द्रजीत व मेघनाद 
को छुड़ाकर लाती हूं 

इतना सुनते ही दशानन मडक उठे! वे कह्ने लगे-- 
राजा मय की पुत्री ओर सम्राट दशानन की पटरानी में एसी 
कायरता कँ से आई ? वहुरूपिणी विद्या से युक्तं मेरी विजय 
के वरे मे आज तो शत्रु पत्नी सीता भी आश्वस्त है, फिर 
तुम क्यों संशकित दौ ? 

मंदोदरी वोली-- आज प्रातः से ही मेरा मन उद्धिगन 
है, चित्त अशान्त है! अपशकुन भी बहुत हो रहे हँ। निमित्त 
ज्ञानियों ने भी आपकी मृत्यु जनक की पुत्री व दशरथ के 
पुत्र के निमित्त से वताई थी। सीता जनक की पुत्री है ओर 
राम-लक्ष्मण दण्रथ के पुत्र हूँ! लक्ष्मण ने कोटिशिलां भी उठा 
ली थी। शस्त्रो मे बलभद्र व नारायण के वरि में आता दही 
ह। लगता है ये दोनों माई ही वलसद्र व नारायण ह ओर 
आप प्रतिनारायण हँ ही। यह तो आप जानते ही हँ कि 
प्रतिनारायण नारायण के हाथ से मारा जाता है। अतः मेरा 
चित्त आशकिंत ह। 


दशानन ने कहा-- नाम नारायण रखने से कोई नारायण 
नहीं हौ जाता। मै अपने बाहुवल से युद्ध में जीतकर अपने 
भाई व वेट को द्युडाकर लाञगा। 


जीवन मे सत्य को समञ्नना व स्वीकार करना कठिन 
नहीं ह, परन्तु उस सत्य को किसी से कट्ना कठिन रै । 
दशानन की भी यही दशा थी। सीता उसकी नहीं हो सकती- 
इस सत्य को उन्होने मलीभाति समदय लिया था, वे सीता 
राम को वापिस भी करना चाहते थे! पर वे इसे सवके सामने 
स्त्रीकार नहीं कर सके। 
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उन्हें राम को युद्ध में जीतकर सीता वापिस करना मजूर 
था, पर हार कर नहीं। संधि करने में वे अपनी हार समद्यते 
थे, अपने को अपमानित महसूस करते थे। यही कारण दहै 
किं पटरानी मन्दोदरी के संधि प्रस्ताव से वे भक उठे ओर 
युद्ध के लिए चल दिए। 

दशानन बहुरूपिणी विद्या से निर्मित एन्द्र नामक रथ सें 
वैठकर्‌ युद्ध मैदान सें पहुंचे! विशालकाय वह्‌ रथ दूर से पर्वत 
का भ्रम उत्पन्न करता था। अतः आश्चर्यचकित राम ने अपने 
सैनिको से पंछा किं स्वर्णमयी शिखरो से अलंकृत दैदीप्यमान 
यह्‌ कौन-सा पर्वत रहै? | 

जाम्बुनद ने कहा-स्वामी यह्‌ पर्वत नही, अपितु 
बहुरूपिणी विद्या से बनाया गया रथ ह, जो कि अनेकों कौ 
मृत्यु का कारण हू। 

अपनी सेना को भयभीत देखकर लक्ष्मण अपने रथ पर्‌ 
वैठकर दशानन की ओर बदे। राजा मय से हनुमान युद्ध 
करने लगे ओर शीघ्र ही हनुमान के प्रहारो से राजा मय रथरहित 
हो गए। यह्‌ देखकर दशानन ने बहुरूपिणी विद्या से रथ बनाकर 
राजा मय के पास मेजा। इस पर सवार होकर राजा मय 
ने हनुमान के छक्के चुडा दिए। हनुमान को हारते देखकर 
मामण्डल उनकी सहायता को आए! पर राजा मय के सामने 
वे भी अधिक देर न टिक सके तो सुग्रीव उनकी सहायता 
को आए्‌। सुग्रीव के हारने पर विभीषण आये। विभीषण पर्‌ 
भी जब राजा मय भारी पड़ने लगे तो स्वयं राम आगे बदू। 
राम के वाणों से राजा मय को हारते देखकर दशानन उनकी 
सहायता को अगे वदने लगे तो लक्ष्मण ने उन्हं बीच में 
ही रोक्ते हए कहा कि ओ विद्याघर। कहौ जा रहा है ? 
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सेरा आज तुमसे सामना हु है। चोर, पापी] तू अन करू 
जा रहा है? यदि साहस है तो मुञ्चसे युद्ध कर। 


दशानन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर आग्नेय अस्त्रे छोड, 
लक्ष्मण नै उसे वरुणास्त्र दारा बीच सें ही रोक दिया। लक्ष्मण 
ने दशानन पर पापवाण चलाया, जिसे दशानन ने धर्मवाण से 
रोका। 


इसप्रकार लक्ष्मण ने दमानन पर मेघवाण, ईधनवाण, 
तिमिरवाण, नागवाण ओर सर्पवाण चलाए, जिनको दशानन ने 
पवनवाण, अग्निवाण, सूर्यवाण, वरूणवाण ओर मयूरवाण से रोके 
दिया। इसीप्रकार दशानन ने भी लक्ष्मण पर विभिन्न अस्त्र 
छोड, जिन्हं लक्ष्मण ने रोक लिए पर जब दशानन ने लक्ष्मण 
पर विघ्नवाण चलाया तौ उसका काट सिद्धवाण लक्ष्मण को 
याद नहीं आया। अतः लक्ष्मण बज्रदण्ड आदि अनेकों शस्त्रं 
से युद्ध करने लगे। इसप्रकार दस दिन तक दोनों मे घमासान 
युद्ध होता रहा 

दशानन व लक्ष्मण के इस युद्ध को चन्द्रवर्द्धन नामक 
विद्याधर की आठ पुत्रिर्यौ विमान मेँ वै्टीं आसमान से देख 
रहीं थीं । लक्ष्मण से विवाह की इच्छुक वे आपस मे बातचीत 
कर रही थी, जिससे लक्ष्मण का ध्यान ऊपर गया। लक्ष्मण 
को अपनी ओर उन्मुख देखकर वे वोली-हे स्वामी ! आपका 
काम सर्वथा सिद्ध हो। यह्‌ सुनकर लक्ष्मण को विघ्नवाण का 
काट सिद्धवाण याद आ गया, जिसे चलाकर वे बड़ी तेजी 
से दशानन से युद्ध करने लगे। दशानन वहुरूपिणी विद्या से 
अपने अनेक सिर वनाता जाता, लक्ष्मण अपने वाणो से उन्दं 
काटते जते) इसप्रकार बहुरूपिणी विद्या के वल से दशानन 
ने लक्ष्मण के साथ महायुद्ध किया, पर लक्ष्मण को उन सवका 
निराकरण करते देखकर ओर अन्य अस्त्र-शस्व्ं से लक्ष्मण को 
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काबू में न पाकर दशानन ने चक्ररत्नं का चितवन किया। 
सूर्य के भी तेज को धूमिल करनेवाले उस चक्ररत्नं को जब 
दशानन ने लक्ष्मण पर चलाया तो राम, सुग्रीव, भामण्डल, 
विभीषण, हनुमान आदि सभी योद्धा क्रमशः बंजावर्त धनुष, 
हल, गदा, तलवार, त्रिशूल, उल्का आदि अपने-अपने अस्त्र 
लेकर्‌ चक्र को रोकने का प्रयास करने लगे, पर कर्द उसमें 
सफल नहीं हुआ। यह चक्र सीधा लक्ष्मण की ओर बढता 
चला गया ओर उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर उनके हाथ में 
आकर रुक गया । 

लक्ष्मण के हाथ मै चक्ररत्न देखकर युग्रीवादि सभी अत्यन्त ` 
प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की तरफ से निश्चित राम ने राजा मय 
को शीघ्र दही पकड़ लिया। 


दशानन मन में विचार करते हँ कि अनन्तवीर्यं केवली 
ने सत्य ही कदा था। यह्‌ लक्ष्मण आरव नारायण है । जिसका 
छत्र देखकर विद्याधर राजा मयभीत हौ जते थे, तीन खण्ड 
की पृथ्वी दासी के समान जिसकी आज्ञाकारिणी थी, वहो गँ 
आज एक भूमिगोचरी से पराजित होकर कैसे जी सकता हं? 
यह्‌ राज्यलक्ष्मी चंचल है, विनाशीक है । मैने व्यश ही मोहुवश 
इसकी र्ना में अपना समय बबदि किया । 

दशानन की विचारश्रंखला लक्ष्मण की गर्जना द्वारा भग 
हुई । लक्ष्मण कहु रह्‌ थे कि अव भी यदि तुम राम की आधीनता 
स्वीकार करली तो ज्यों का त्यों तुम्हारा राज्य तुम्ं मिल 
जायेगा। 

न्चक्र लक्ष्मण के हाथ मै जाने पर दशानन को अपनी 
मृत्यु में सन्देह नहीं रह गया था, पर उन्हं सम्मानित 
मौत मजूर थी, अपमानित जीवन नही। अतः उन्दने राम 
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की दासता स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध करना ही स्वीकार 
करिया। 


दशानन द्वारा राम की दासता स्वीकार न करने पर लक्ष्मण 
ने दशानन पर चक्र चलाया, जिसे दशानन ने चन्द्रहास खड्ग 
आदि अस्त्रौ द्वारा रोकने का प्रयास किया, पर वहु किंसी अस्त्र 
सेन रुका ओर दशानन का मर्मस्थल छेद गया। 


जिस व्यक्ति कौ मृत्यु जिस समय, जिस निमित्त से होनी 
होती है; वह उस समय उसी निमित्त से ही. होती है। मृत्यु 
अपने विपत्तिरूपी हाथ फैलाकर किसी न किसी बहाने अपने 
शिकार को पकड़ ही लेती है। शत्रु के नाश के लिए प्राप्त 
की गई श्रमसाध्य शक्तियो भी समय अने पर स्वयंके ही 
विनाश का कारण तन जाती हैँ। 


दशानन के साथ भी यही हज) दशानन द्वारा लक्ष्मण 
पर चलाया गया चक्ररत्न ही उसकी मृत्यु का कारण वना। 


~ 


सोलहवां दिन 


दशानन का मृत शरीर देखकर विभीषणं बेहोश हौ गए्‌। 
होश मे आने पर जब वे आत्मघातं करने का प्रयास करने 
लगे तो राम ने उन्हं मुश्किल से सम्हाला। 


नीति-न्याय की बात पर माई का भाई से विरोध अवश्य 
हौ गया था, पर विभीषण के हृदय मे रावण के एति राग 
अमी भी विद्यमान था] कृं देर पहले जौ माई दूसरे भाई 
पर आक्रमण करने को तैयार था, वही अब उसकी मौत सहन 
न कर सका। राग की विचित्रता दही एसी है किं वहु कव 
कौन्‌-सा रूप धारण करले, कहा नहीं जा सकता] 





दशानन के दाह्‌-संस्कार के पूर्व भानुकर्ण, इन्द्रजीत ओर 
मेघनाद को छोड दिया गया। यद्‌ सुनकर भामण्डल बहुत 
परेशान थे! वे सोच रहै ये किं विभीषण भाई ची नैन ~ 
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सदमा वैसे ही वर्दष्ति नहीं कर पाए हँ ओर अब यदि भामियों 
को बिलखता ओर भानुक्णदि की दुर्दशा देखकर उनका मन 
डोल उठा ओर वे विद्रोह कर उठे तो वे सम्हाले नहीं सम्हलेगे । 
वधन से छूटे मानुकर्ण, इन्द्रजीत, मेघनाद का भी भरोसा नहीं 
है। अतः वहुत सोचने के पश्चात्‌ मत्रियों से विचारविमर्शं 
कर सिपाहियों को इनकी निगरानी का अदेश दिया गया। 


राम की आज्ञानुसार दशानन का उनके परिवारजनों की 
उपस्थिति मे यथोचित सम्मान के साथ दाह्‌-संस्कार किया 
गया। 
दाह्‌-संस्कार के पश्चात्‌ जब सभी शात हो गए, तब 
लक्ष्मण ने भानुकणदि से कहा करि आप पहले की तरह ही 
भोगोपभोग करते हुए आनन्द से रहिए । यह्‌ सुनकर भानुकर्णं, 
इन्द्रजीत ओर मेघनाद वोले कि महादुःखों को देनेवाले इन 
भोगों से हमें कुद प्रयोजन नहीं है। हमने बंधन अवस्था 
में प्रतिज्ञा की थी कि यदि हमे वंघनों से छुटकारा मिलेगा 
तो हम निर्ग्रन्थ साघु होकर पाणिपात्र आहार ही लेगे। अतः 
' वधन मुक्त अव हम गुक्तिरमा का वरण करने के लिए कल 
प्रातः ही मुक्ति पथ के पथिकं दिगम्बर मुनिराज के सात्निध्य 
मे दीक्षाले लेगे। 


राम-लक्ष्मण ने उन्दहं बहुत समाया, कुच दिन ओर 
राज्योपभोग करने की सलाह दी, पर वे उन्हैं उनके निश्चय 
से डिगा न सके। 

इसके पश्चात्‌ सभी अपने-अपने कटक मे चले गए। 

उसी दिन अन्तिम प्रहर मे लंका के कुसुमायुध उद्यान , 
मे महासंघ के साथ अतिवीर्य नामक मुनिराज पधारे।! यदि 
दशानन के जीवित रहते महामुनि लंका मे आते तो दशानन 
की इसप्रकार मृत्यु न होती! दशानन ओर लक्ष्मण मे अत्यन्त 
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प्रीति हो जाती, क्योकि जिस देश मे ऋद्धिधारी मुनिराज व 
केवली रहते है, वहू दो सौ योजन तक की पृथ्वी सर्वं उपद्रवो 
से रहित दहो जाती रहै ओर उनके निकट रहुनेवाले राजाओं 
का वैरभाव भमी द्र हो जाता है। 

` निर्मल शिलातल पर ध्यानसगन अतिवीर्य सुनिराज को रात्रि 
मे ही केवलज्ञान हो गया) 


उसी समय चारों निकाय के देव धातकीखण्ड द्वीप में 
उत्पन्न हुए किसी तीर्थकर का जन्मकल्याण का उत्सव कर 
लौट रहै थे किं रास्ते में अतिवीर्य मुनिराज का केवलज्ञान 
कल्याणक देखकर वहीं रुक गए! देवों के विमानो में लगे ` 
हुए रत्नों की ज्योति से अर्दधरत्नि में भी प्रकाश हौ गया। 
देवो ने प्रसन्न होकर दुन्दुमि की । जिसे सुनकर शत्रु की आशंका 
से राम-लक्ष्मण चिन्तित हो गए, किन्तु जब उन्हुं अतिवीर्य 
मुनि के केवलज्ञान की सूचना मिली तो वे प्रसन्नचित्त सभी 
वानरवंशियों ओर राक्षसवंशियों के साथ उनके दर्शन करने को 
गए। 

केवली का उपदेश सुनकर विरक्तचित्त भानुकर्ण, इन्द्रजीत, 
मेघनाद, मन्दोदरी के पिता राजा मय आदि राजाओं ने जैनेष्वरी 
दिगस्बरी दीक्षा ले ली। मानुकर्ण, इन्द्रजीत ओर मेघनाद ने 
अपने उग्र तप द्वारा कुदं दिनोंमें ही सुक्तिरमा का वरण 
कर॒ लिया। मन्दोदरी के पिता राजा मय चारणसुनि होकर 
अदटाईद्रीप मे कैलाश आदि पर्वतो पर स्थित चैत्यालयों की वंदना 
करते हुए ओर तप॒ करते हुए कु दिनों पश्चात्‌ उत्कृष्ट 
शुभोपयोग की अवस्था मे इस देह का परित्याग कर ईशान 
स्वर्ग ॒यें उत्कृष्ट देव हुए 

पिता, पुत्र ओर पति - ये तीनोंदही स्त्रियों की रक्षा 
कै निमित्त हँ। पति के स्वर्ग सिधार जाने पर ओर अब पिता 
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व पुत्र के दीक्षा लेने से अत्यन्त दुःखी मंदोदरी करुण विलाप 
करती हई वार-वार मूर्छित हो जाती। हौश मेः आने पर फिर 
विलाप करने लगती। यह्‌ देखकर शशिकांता नामक आर्यका 
ने उन्हें समञ्चाया किं संसार में जो जन्मता है, वह्‌ अवश्य 
मृत्यु को प्राप्त होता है। इस संसार में भ्रमण करते हुए न 
जाने हमारे किंतने पुत्र, पिता व पति हुए; पर सभी अन्त 
मे एक न एक दिन बिद्धुड ही गए ओर उनके वियीग में 
दुःखी होकर हमने अपना अनन्त ससार ही वटाया ह । अब 
सौभाग्य से तुमने मनुष्य भव व उच्च कुल प्राप्त किया है। 
अतः एसा कार्य करना चाहिए कि पुनः संसार में न रहना 
पडे, नाना गतियो सें न भटकना पड़े। पिता व पुत्र के वियोग 
में दुःखी होने के स्थान पर तुम भी उनके मार्ग पर बदु 
जाओ। यह्‌ सब सुनकर स्वस्थचित्त विरक्त मन्दोदरी ने चन्द्रनखा 
के साथ आर्यका के व्रत धारण किंये। 


दूसरे दिन राम-लक्ष्मण ने विभीषण, सुग्रीवादि सभी 
राजां के साथ लका में प्रवेण करिया। उन्हं सरोखे से देखते 
हुए लका के नर-नारी उनके रूप पर मुग्ध हो गए, उनकी 
वीरता की प्रशसा करने लगे] 
, कद्र जने पर रामनेएस्त्रीसे सीता का पता 
पदा ओर उस दिशा में आगे बद्‌ गए। 

सीता को जव राम के अने की सूचना मिली तो सीता 
हर्षं से रोमाचित हो गर्द। उनकी प्रसन्नता का पारावार नही 
था। जिस पति से मिलने की आशा तो दूर उनके जीवन पर 


ही जिसे सदेह हौ गया था, उन्हीं के समीप आने पर उनका 
मन-मयूर नाच उठा। 


धरि-धीरि राम सीता के समीप आए, फिर लक्ष्मण आए। 
उन्हें देखकर सीता ने कहा कि महाज्ञान के धारक निर्गत्य 


[व 


.*~ 


इसके पष्चात्‌ रस (स पकड्ङर व न्र्र् र | ॥ | । 
ओर छण राजायं द न क ५ 
चैराया उ ल | 
पर वैठाया अ ५ 
के महल की अर 
में पर्ुच राम-सीता, -लक्ष्पण -विरस्स क व 
स्थित -एातिनाय ~ 
में {१२ व 
। र र > ऊद 


चे जाकर दशानन के दादा सुल ~ श छ 

तथा पिता स्त्नश्चव आदि परिवार जन <. ` र्व: क 
अपने मे अपनी हट्जार रचन ् क 
नस्क रानी को राम, लक्ष्मण व सीता ऊढि = क 
लिए भेजा । जड राम्‌, लक्ष्मण ठ ता सदे = 


पश्चत्‌ [भ 
से निर्मित पव््म * व्वदान क सन्न 
लौटकर ----~ लि प्य्‌ यट 
दर्शन करने गए। वह से लौटकर दह =  पथ्यष्द्‌ र 


सीता के दिन वा सुषय च्व 
दिनों पचात ~ ~ ~----- 


॥ 


राम-लक्ष्पण क! राज्यामिधक च्व ~ 
री ४ ॥ 
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ज ~~ "श ८ ~~ + च" 
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वे ही हमारे स्वामी दै। तब सभी ने उन्हँं समञ्नाया किं 
-चक्ररत्न के धारी अव आप त्रिखंडी हुए हैँ; अतः यह्‌ मंगलकलश 
अव आपके ही योग्य है। मरत महा धीर-वीर है। वे यह्‌ 
सुनकर विकार को प्राप्त नहीं होगे, अपितु अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक 
आपके अभिषेक का स्वागत करेगे। 


इसप्रकार उन्दहं समस्ाकर सबने राम-लक्ष्मण का अभिषेक 
किया। समी लोग इन बलमद्र व नारायण की अत्यन्त प्रशसा 
करते । विभीषण लका में उनकी आज्ञा से राज्य करते। लक्ष्मण 
ने राज्याभिषेक के पश्चात्‌ वनवास काल में विवाहित अपनी 
कल्याणमाला, वनमाला, जितपद्मा आदि समी पत्नियों को लेने 
विराधित को येजा। उनके अने पर लक्ष्मण ने उनके साथ 
सुखपूर्वक अनेक दिन व्यतीत किंए। 


राम, लक्ष्मण मन में संकल्प करते किं हम कल चले 
जार्येगे; पर विभीषण आदि का उत्तम प्रेम पाकर वहु जाना 
भूल जाते। इसप्रकार भमोगोपभोग करते हुए, आनन्दपूर्वक रहते 
हुए उन्दं वर्षो हौ गए। वियोग के अनन्तर मिली सीता ओर 
समस्त सुखसामग्री मे राम एेसे निमग्न हुए किर्मोकोमभी 
भूल गए। उन्दं पास तुलाने का वायदा उन्ुं याद ही न रहा, 

उधर अयोध्या में कौशल्या पुत्रवियोग मे अत्यन्त दुःखी 
थी । उसके एक-एक दिन वर्षो से व्यतीत होते थे। उनके 
वियोग में वे अक्सर रोती रहतीं थी। एेसे ही एक दिन जन 
वे पुत्रीं के गुणोंकौ याद कर विलाप कर रहीं थीं किं वँ 
्रमणप्रिय नारद आ गए ओर कौशल्या से उनके दुःख का 
कारण पुंछते हुए वोले कि राजा दशरथ के रहते इस अयोध्या 
मे कौन तुम्हारा अपमान करता है, जिससे तुम इतना दुःखी 
ही । जो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा, यजा दशरथ उसको तुरन्त 
ही दण्ड देगे। 
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यह्‌ सुनकर कौशल्या ने कटा कि हे देवर्षि! तुम हमारे 
घर का वृत्तात नहीं जानते हो, इसलिए एसा कह्‌ रहे हो! 

नारद ने कहा कि आप ठीक ही कर रही रहै मै 
धातकीखण्ड द्वीप के पूर्वं विदेह क्षेत्र में तीर्थकर मगवान के 
जन्माभिषेक में गया था। जिनेन्द्र भगवान के दर्शनों मे आसक्त 
मै वह २३ वर्षं तक रहा। वह से सीधा यह ही आया 
रु, अन्यत्र कही नहीं गया। अतः अब आप विस्तार से समस्त 
समाचार मुञ्चे सुनाइये। | 


तव कौशल्या दशरथ के वैराग्य, भरत का राज्याभिषेक, 
राम का वनगमन, सीतावियोग, सुग्रीवादि का राम से मिलाप, 
दशानन से युद्ध, लक्ष्मण को युद्ध में शक्ति का लगना ओर 
द्रोणमेव की कन्या विशल्या का व्ह जाना आदि समी वृत्तान्त 
विस्तार से बताकर बोलीं कि इतना तो हमे पता है । इसके 
बाद क्या हुआ ? हमे कु खबर नही। पता नहीं सीता किंस 
हालत मे है? लक्ष्मण जीवित हैया नही? राम की क्या 
हालत हं? 

यह्‌ सुनकर नारद बोले कि माता आप धैर्य धारण करो। 
मै शीघ्र दही आपके पुत्रों की कुशलक्षेमवार्ता लेकर अता हूं । 
पर मुदे सम में नहीं आ रहा है कि दशानन तीन खण्ड 
का स्वामी अत्यन्त क्रोधी तथा समस्त विद्याधरो का स्वामी 
है, फिर भी सुग्रीव, हनुमान आदि ने उन्हँं कुपित क्यों कर 
दियादहै? कुं मी दहो, मै जाकर आपके पुत्रीं की खबर लाता 
ह| सै तो केवल इतना ही करने मे समर्थ हू। शेव कर्य 
तो तुम्हारे पुत्र ही कर सकते हैं 

नारद आकाशमार्ग से शीघ्र ही लका के समीप पहुंच गए। 
वरहा जाकर वे सोचते हँ कि अब राम-लक्ष्मण के वरि में 
किसप्रकार पता करू ? यदि उनके बरे में पुद्धगा तो दशानन 
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के लोगों से विरोध हौगा। हौ सकता है वे मुञ्ल कैद. करल 
अथवा मारदे। अतः दशानन की ही कुशलक्षेम पछता ू। 


यह्‌ सोचकर नारद पद्म सरोवर पर गए। व्ह पर अंगद 
अतःपुर सहित क्रीडा कर रहै थे। उनके सेवकं से नारद 
ने दशानन की कुशलक्ेम पदी, जिसे सुनकर ओर उसे दशानन 
का हितेषी समस्कर्‌ सेवकं ने नारद को पकड़ लिया ओर 
उन्हें वे अपने स्वामी अंगद के पास ले गए] अंगद ने कटा 
किं इसे तुम पदमनाभि के पास ले जाओ, वे ही इसकी सजा 
निर्धसिति कररेगे। 

यह्‌ सुनकर नारद वहुत भयभीत हुए वे सोचने लगे 
किं पता नहीं यह्‌ परदमनामि कौन है, जिसके पास मुञ्ने ले 
जायाजारहारहै। वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते ह? 
मैने व्यर्थ ही यह मुसीवत मोल ली दहै। इस मुसीवत से वचने 
काउपायवे सोच दही रहे थे कि सामने विभीषण के महल 
में राम को देखकर वे वहूत प्रसन्न हए। राम ने भी उठकर 
उनका सम्मान किया। नारद ने उन्हं आशीरवीद देकर कौशल्या 
व सुमित्रा के समाचार देते हुए कहा किं वे आपके वियोग 
मे वहुत दुःखी ह, दिनरात ओंसुओं से ही मुख धोती रहती 
ह यदिवे आप लोगोंको शीघ्र न देदेगी तो कभी भी मृत्यु 
को प्राप्त हौ सकती हँ) नारद के द्वारा यह्‌ सव सुनकर दोनों 
भाई माताओं के दुःखं से वहुत दुःखी हए ओर नारद से 
वोले कि आपने हमारा वहुत उपकार किया है। सुख में मग्न 
हम माताओं को भूल दही गए थे, उनका आपने स्मरण करा 
दिया हं। अव हम शीघ्र ही माताओं के पास जते हँ। 

राम ने तुरन्त विभीषण को बुलाया ओर कहा किं हम 
वहुते समय तक तुम्हारे महल मे सुखपूर्वक रदै। अव हमारी 
इच्छा अयोध्या जाकर माताओं से मिलने की है। 
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विमीषण ने कहा कि हे स्वामी! भप जसा = 
वैसा ही हौगा। मै अभी आपकी कुशलक्ेम्‌ क ५ 
दरार माताओं के पास भिजवाता ह, जिससे ९ स 
होसी। अभी आप सोलह दिन हमरे साथ हौ र्हं 

जव दूत अयोध्या प्हँंचे, तब कौशल्या व सुमिच्रा म 
की छत पर खडी बति कर रही थी। दूर से विदाचर = 
अते देखकर आशान्वित कौशल्या ने सुमित्रा सै कहा (आ 
मन कहता है किं ये विद्याधर हमारे पुत्र की कुशल दात 
करेगे! सुमित्रा ने कहा किं दीदी आपके क्चन सत्य हः! 


वे विद्याधर पुष्पों की वर्षा करते हुए राजा भरत के पाच 
रए तथा कहा किं लक्ष्मण को चक्रर्न प्रगट हने से नाएयण 
कापदव राम को बलदेव का पद प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण 
के द्वारा दशानन मारा गया ओर दोनों मादयों को मरतकषत्र 


का उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हो गया ह। 


इसप्रकार राम-लक्ष्मण के अभ्युदय सूचक समाचारो सै 
प्रसन्न हुए राजा भरत ने उन द्तों का सम्मान किया। फिर 
उन्दं लेकर मातां के पास गए्‌। मातां के सन को प्रसन्न 
करनेवाले समाचार सुनाकर वे दूत अयोध्या में रत्नों की वर्प 
करने लगे। अयोध्यावासियौ के घरों को धन-धान्य से परिप 
करते हुए वे लक वापिसि हौ गए। 


सिलावट नामक विद्याधरो ने अयोध्या को सोलह दिन 
मे लका से भी अधिकं सुन्दर बना दिया। 


अयोध्यावासी वहुत प्रसन्न थे। सबकी दरिद्रता दर नः 
चुके थी रत्नमई, स्वर्णमई मन्दरो को देखकर वे आण्यर्यचथन- 
थे । रम, लक्ष्मण व सीता के दनि के इच्छक य 
अयीध्यावासी वेत्र से उनके आने की प्रतीक्षा कर जि ~, 
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आज लंकावासी उदास थे। जिन बलभद्र-नारायण का 
सान्निध्य उन्हें इतने वर्षो से प्राप्त था, वे अव प्रस्थान करने 
वाले थे। वे चाहते थे कि रत्रि थम जाए, सूर्योदय हौ ही 
न; पर प्रकृति के चक्र को कौन रौक सका है। समय तो 
अपनी रति से बढता ही रहता रहं। 

सूर्योदय होते ही राम ओर सीता लक्ष्मण के साथ पुष्मक 
विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर रवाना हुए। साथ 
मे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, भामण्डल आदि राजा भी 
अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चले । 

रास्ते मे राम ने सीता को उन सभी स्थानों को बताया 
जहौ -जह वे सीता को दूदृते फिरे थे, जिन जगहों पर उन्होने 
सीता के साथ निवास किया था। 

अचानक नीचे एक सुन्दर नगरी को देखकर सीता ने 
राम से रछा किं यह्‌ कौन-सी अद्भुत नगरी है, जिसे मैने 
आजतक नहीं देखा। राम ने कहा - यह तो अयोध्या है । 
सिलावयों ने इतरे इसप्रकार मनोहर वना दिया है। अतः तुम 
पहचान नहीं पारई। इतने मे ही दूर से भरत को आता देखकर 
उन्होने विमान नीचे उतारा। भाई-माई प्रेम से मिले। फिर 
भरत को भी विमान मे चाकर वे नगरी की ओर वदे। 

अयोध्यावासियों की प्रसन्नता का कर्द ओर-दयोर नहीं ` 
धा। पूरी नगरी को दुल्ट्न की तरह सजाया गया था। वे 
पलक विच्छाएु राम-लध्नण का इन्तजार्‌ कर रहै थे। ज्यौ 
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ह्री भरत के साथ सीता, राम ओर लक्ष्मण-ने नगरी में प्रवेश 
किया, त्यों ही राम-लक्ष्मण की जय-जयकार से आसमान गज 
उठा। पीछे आते हुए विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, भामण्डल 
आदि को देखकर उनकी वीरता की चर्चा भी प्रजा आपस में 
कर रही थी। 


इसप्रकार प्रजा का अभिनन्दन स्वीकार करते-करते जब 
वे राजमहल में पहुंचे तो माताओं ने उनका स्वागत किया। 
ओर वे बड़े गद्‌-गद्‌ भाव से वर्षो से बिद्धुडे अपने पुत्रों से 
मिलीं। 

रामलक्ष्मण के आने पर उदासचित्त भरत समुनित्रत 
धारण करने को ज्यों ही उद्यत हुएतत्यो ही कैक के 
अनुरोध पर राम-लक्ष्मण उन्हं रोकने का प्रयत्न करने लगे। 
पर भरत अपने निश्चय पर अडिग रह्‌ ओर बोले कि मैं 
आजतक मोह के ब॑घनों मे जकड़ा हुञा था। राग तो आग 
है, जो किं हमेशा जलाती ही है। यह्‌ जानते हुए, सम्मते 
हुए भी मैं इसे अबतक छौडने मे असमर्थ था, क्योकि पिता 
की प्रतिज्ञा से बद्ध था, पर अब मैने इस रागमार्ग को त्यागने 
का निष्चय कर लिया रहै, मै तो अब वीतरागी मार्ग पर ही 
चलूगा। 

इसके पश्चात्‌ वे माताओं ओर पत्नियों से बिदा लेने गए, 
सभी ने रोकने का बहुत प्रयास करिया; पर जब मरत किसी 
तरह भी न रुके तो उनकी पत्तियों ने कहा कि आप हमारी 
अन्तिम इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। हम सब आपके साथ 
जलक्रीडा करना चाहते है ओर वे मरत को सरोवर पर जलक्रीडा 
के लिए ले गरई। भरत सरोवर तट पर उनके साथ गए। 
सरोवर पर स्नान करने के पञ्चात्‌ मरत ज्यौ ही तट पर 
आकर्‌ बैठे तभी मदोन्मत्त त्रैलोक्यमंडन हाथी + 1. 
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तडाकर्‌ अयोध्यावासियों को भयभीत करता हुआ सरोवर क 
ओर्‌ वद्धा। भरत की ओर वदते उन्मत्त दाष्यी को रोकने के 
निए जवतक राम-लक्मण आए, तवतक हाथी शात ही चुका 
था। भरत को देखते ही हाथी को जातिस्मरण हौ गया था 
ओर्‌ उसकी चलता, उददंडता समाप्त हौ गई थी। फिर 
भी णंकित चित्त राम-लक्ष्मण धीरे-धीरे उसके पास गए ओर 
उसे पकड कर्‌ गजशाला में वाध दिया। 

तचार दिन वाद हाथी के महावत ने आकर राजा राम 
ओर लक्ष्मण से कहा कि आज चौा दिन हू। गजराज न 
कुछ खाता हू, न पीता है, न सोता है, सर्व चेष्टारहित वह्‌ 
निषएचल वैठा है। उसका रोग गजवैद्यों की समस में भी नहीं 
आर्हा रह! अव आप ही कुद्धं उपाय कीजिए। 

यह्‌ सुनकर राम विचार करते हँ किं अदुमुत पराक्रम 
का धारी , कंलाश को भी कम्पित करनेवाला दशानन का 
यह्‌ हाथी बन्धन तोड़कर वाह्र क्यीं निकला ? किर भरत 
के पास जते दही क्यौ शांत दहो गया? ओर अव किस कारण 
आहार नहीं लेता ह ? 


राम इसप्रकार सोच दही रहे थे किं द्वारपाल ने आकर 
सूचना दी करि देशभूपण-कुलभूषण केवली महेन्द्रोदय वन में 
ससव आए हूए हूं यह्‌ सुनकर चारों मातार्पे, चारों भार 
उनकी पल्नर्यौ ओर समस्त प्रजाजन के साथ-साथ त्रैलोक्यमंडन 
गजराज भी केवली के दर्षन को गए। सभी ने उनके दर्शन 
कर्‌ उपदेश सुना। अन्त मे लक्ष्मण ने हाथी के वरि मेषा 
कि महाराज त्रैलोक्यमडन किस कारण क्षोभ को प्राप्त हुआ । 
किम कारण अकस्मात्‌ दही शान्त हौ गया। 


केवली ने कटा किं यह्‌ हाथी पराक्रम की अत्यधिक 
उत्कृष्टता के कारण वधन में क्लोम को प्राप्त हआ था। उसके 
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बाद भरत को देखकर पूर्वभव का स्मरण होने से शन्त हो 
गया। | 


विरक्त चित्त भरत ने अपने व हाथी के पूर्वभिव सुनकर 
तुरन्त दही मुनिव्रत अगीकार कर लिए्‌। मरत के साथ-साथ 
अनेकों राजाओं ने भी दीक्षा ली। भरत को दीक्षा लेते देखकर 
भरत की मौ कैक बेहोश हौ गरई। होश में आने पर पृथ्वीमती 
आर्यका के द्वारा समञ्याये जाने से प्रबोध को प्राप्त कैक ने 
भी उनके समक्ष ही आर्यका के व्रतं लिए्‌। 


त्रैलोक्यमंडन हाथी ने श्रावकं के व्रत लिए। तथा १५-१५ 
दिन के उपवास मासोपवासं करता हु, अत में त्रैलोक्यमण्डन 
हाथी सल्लेखनापूर्वक इस देह का त्याग कर छटे स्वर्ग में 
देव हुआ। 


महामुनि भरत महागुणो का पालन करते हुए वार्दस 
परीषहौ को सहते हुए दुर्धर तप करने लगे। जिनके प्रभाव 
से उन्दं अनेक ऋद्धि प्राप्त हुई, पर उनको ओर से बे-खबर्‌ 
भरतमुनि ध्यान में ही मरन रहे। जिसे उन्होने शीघ ही 
केसत्रु को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। 


भरत के दीक्षित होने पर राम-लक्ष्मण का मन राजकार्यं 
मे नहीं लगता था। जब भी राजसभा होती, व भरत के 
गुणो की चर्चा करते रहते। इसप्रकार कुच दिन निकले। 


कुछ दिनों पश्चात्‌ भूमिगोचरी व विद्याधर राजा राम 
के पास आकर सविनय बोले किं ह्म सब अब आपका 
राज्याभिषेक करना चाहते हैँ, अतः आप स्वीकृति दीजिए । 
इस पर राम ने अपनी असहमति प्रगट करते हुए न्दं लक्ष्मण 
के पास मेज दिया। जव सभी राजा लक्ष्मण के पास्‌ गय 
तो लक्ष्मण ने राम के पास्न आकर कहा कि. 


कण ७ 
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अनुचर ह, उस पद के योग्य तो आप ही हँ! राम बोले 
नही, नारायण तुम हो, त्रिखण्डी दशानन को तुमने मारा] अतः 

राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना चाहिए । इसप्रकार काफो बहस 
के उपरांत जव कोई निष्कर्ष न निकला तो सभी राजाओं ने 
उति मे दोनों का ही राज्याभिषेक करने का विचार बनाया 
ओर शुभमुहूर्ते मे राम-सीता तथा लक्ष्मण-विशल्या का अभिषेक 
किया। 





इसके पश्चात्‌ राम ने विभीषण आदि राजाओं को विभिन्न 
 राज्यौं का राज्य दिया तथा शत्रुघ्न से कहा किं तुम्हें जो 
देश पसन्द हो, वह ले लो! तो एत्नुघ्न ने मथुरा का राज्य 
मांगा। यह्‌ सुनकर राम वोले करि वह्‌ अपने अधिकार मे नहीं 
है। वह दशानन का जंवाई मधु नामक शत्रु शासन करता 
हे। उसके पास चमरेन्द्र द्वारा दिया हुआ कमी व्यर्थ न जाने 
वाला शूल रत्न है, जो हजारों के प्राण लेकर पुनः उसके 
दाधमें आ जाता है। ओर उसका पत्र भी विद्याधरो का 
अधिपति महा शूरवीर टै, जिसके वारे मे विचार करते हुए 
चिन्तातुर हम लोग सारी रात सो नहीं पाते, उसे तुम कैसे 
जीत सकोगे 7 
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यह्‌ सुनकर शत्रुघ्न ने कहा कि इस विषय मे बहुत कह्ने 
से क्या लाभ? आप तो मुञ्रे मथुरा दे दीजिए, मै उसे स्वयं 
बाहुबल से ले लगा] बहुत समञ्चाने पर भी जब शत्रुघ्न नही 
माने तो राम ने शत्रुघ्न से वचन लिया किं जब राजा मधु 
के हाथ में त्रिशूल रत्न नहीं होगा, तभी युद्ध करना। ओर 
शत्रुघ्न माता से विदा लेकर, जिनेन्द्र वंदना कर युद्ध के लिए 
निकल पड। । 

राम ओर लक्ष्मण उन्हुं तीन मील तक छोडने गए । वापिस 
लौटते समय लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को सागरावर्तं धनुष ओर 
अग्निमुखवाण दिए ओर साथ में कृतांतवक्र सेनापति को भी 
भेजा। 

मथुरा के पास पहुचने पर शत्रुघ्न को गुप्तचरों द्वारा 
ज्ञात हुआ किं राजा मघु छह दिन से अपनी रानियों के साथ 
उपवन में ह। उसे शत्रु का कुच भय नहींहै। व्हन तो 
आपकी प्रतिज्ञा के बरि मे जानता है, न ही आपके यह आने 
के बरि में कुच जानता है। यह्‌ जानकारी मिलने पर त्रिशूल 
रत्न रहित असावधान मधु को जीतने का उत्तम मौका जानकर 
शत्रुघ्न ने अर्द्धरात्रि में जाकर मथुरा पर कन्जा कर लिया। 


दूसरे दिनि सब समाचार ज्ञात होने पर राजा मधु शत्रुघ्न 
से युद्ध के लिए निकला ओर उसने अनेक प्रकार से मथुरा 
मे घुसने का प्रयास किया, पर असफल रहा। युद्ध मे मधु 
के बेटे का प्राणान्त हौ गया। जिसे देखकर मघु को वैराग्य 
हो गया ओर वे हाथी पर चदे-चटे ही केशलोच करने लगे। 
राजा मधु की वैराग्यप्रवृत्ति देखकर शत्रुघ्न ने युद्ध बंद किया 
ओर मुनि मधु को नमस्कार किया। सुनि मघु समाधिमरण 
द्वारा कद ही देर यें सनतकयार्‌ स्वर्ग मे उत्तम दे ए. 


लः ४.१ क न इ = 9 
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देखो, परिणामों की विचित्रता! क्षणम पूर्व राज्य के लिए 
लडने-मरने को तैयार राजा मधु पलभर में ही वीतरागी मागं 
पर वटु गए्‌। 


शत्रुघ्न नै मथुरा गें प्रवेश किया तथा राज्य करने लगे। 


मधरु की मृत्यु के पश्चात्‌ त्रिशूल रत्न के अधिष्ठाता देते 
उसे लेकर चमरेन्द्र के पासं गए तथां अत्यधिक खेद-खिन्नं 
हकर चमरेन्द्र को पाताल से निकालकर मह क्रोधयुक्त हौ मथुर 
आने को तैयार हुए! तभी गरुणेन्द्र चमरेन्द्रं के पाञ्च आये 
ओर्‌ षदा किस तरफ जा रहे हो ? चमरेन्द्र ने कहा- जिसने 
मेरा मित्र मधु मारा दै, उसे कष्ट देने कौ जा रहा टरं गरुणेन्दर 
वौले कि तुमने विषल्या का माहात्म्य नहीं सुना क्या ? चमर 
ने कटा करं वह अदभुत अवस्था तो विशल्या की कुमार-अवस्थः 
मेदी थी, अभी नहीं है वह गरुणेन्द्रं से विदा ले मथुर 
आया! मधुरा मे माने पर वह के वासियों को वैसे प्रसन्नचित्त 
देखा जैसे करं मधु के राज्य में हो-यह्‌ देखकर चमररन्द्र कौ 
उन पर्‌ वहुत गुस्सा आया किं नार का स्वामी तौ पुत्र सहित 
मृत्यु को प्राप्त हुआ ओर्‌ प्रजा दुःख मनाने की उपेक्षा खुशियो 
मनार्ही दह; अतः अवे मै मथुरा का समूल नाश करूगा] 
महाक्रोध के वग्र होकर चमरेन्द्र ने अनेक दुस्सह उपसर्ग करिये, 
लोगो को भिन्न-भिन्न रोग लगाये! वहत से लोग मर गए 
जिसके भय से शनुघ्न अयोध्या आ गये) 


माई को विजय पाकर्‌ लौटता देखकर राम-लक्ष्मण ने 
स्वागत किंया। कृ दिन शरनुघष्न वहीं रहे। पर मथुरा विना 
उनका मन अयोध्या मे नहीं लगता था। अतः वे बहुत उदास 
रहते ध। 
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कुछ समय पश्चात्‌ चौमासे में सप्त चारणक्छषि मधुरा 
के निकट वन मे आए। तब उनके प्रभाव से मथुरा की विपत्ति 
दूर 'हुई। सन जगह फल-फूल खिलने लगे, रोग दूर्‌ हुए। 


एक दिन वह आहार के लिए अयोध्या आए तो सेर 
अर्हुद्दास ने सोचा कि ये मुनिं इच्छाविहारी लगते है, क्योकि 
बरसात मे तो मुनि विहार करते नहीं ओर इन्दं पहले कभी 
अयोध्या में देखा नहीं । इसलिए उन्होने उन्हुं आदार नहीं 
दिया; परन्तु उनकी पुत्रवघु ने उन्हँं आहार कराया। आहार 
के पश्चात्‌ सप्तऋऋषि मन्दिर में गए, वहू द्युति मटटारक से 
उनकी चर्चा वार्ता हुई, फिर वे मथुरा वापिस चले गए। थोडी 
देर पश्चात्‌ अर्हुद्दास सेठ मन्दिर मे आए ओर तब उन्हुं पता 
चला करिवे तो महऋद्धि के धारी चारणसुनि थे। तब सेठ 
को बहुत पश्चाताप हञा। वे मन मे सोचने लगे किं 
चारणऋद्धिघारी तो चौमासे में एक जगह निवास करते हैँ 
ओर आहार अनेक नगरों में करते हँ । चारणच्छद्धि के प्रभाव 
. से उनके अगों से जीवों को बाधा नहीं होती है। वे 
चारणऋद्धिघारी मुनि आजकल मथुरा मे रह रहे दहँ। यह 
जानकर सेठ अर्हूद्दास उनके दन के लिए रवाना हुए । शत्रुघ्न 
ने भी जब यह्‌ सुना कि मुनियों के आने से मथुरा का दुर्भिक्ष 
` व बीमारी चली गई हैतो वे अपनी ममौ सुप्रभा के साथ मुनियों 
के दर्शन करने मथुरा गये। 


शत्रुघ्न ने महाराज से कहा कि आपके अने से नगरी 
की महामारी गई, दुर्भिक्ष गया, सुभिक्ष हुआ, प्रजा के दुखं 
दूर हुए, सर्वत्र समृद्धि हुई । अतः हम चाहते हँ कि आप 
कुं दिन ओर यहा रहं । सुनिराज बोले - जिन-आज्ञा में 
जितना रहना कहा है उससे अधिक रहना उचित नहीं। यह्‌ 
चतुर्थ काल ह । इसके बाद पंचमकाल मेँ धर्म में न्यूनता होगी । 
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उस समय पाखण्डी जीवों द्रार जिनधर्म आच्छादित होगा) 
पाखण्डी साधु दया धर्म को छौडकर्‌ हिंसा के मार्ग पर प्रवर्तन 
करेगे। महाकृधर्म में प्रवीण क्रूर दुष्ट जीवों द्रारा पशु पीडित 
टोगे, किसान दुखी होगे, प्रजा निर्धन होगी, हिंसा वदेग; 
पुत्र माता-पिता की अन्ना से विमुख होगे ओर माता-पिता 
मी स्नेह रहित हौगे। कलिकाल में राजा लुटेरे होगे, कोई 
सुखी नजर नहीं आएगा। उस समय कषाय की वहुलता होगी, 
चारणमुनि, देव, विद्याधरी का आना नहीं होगा, अज्ञानी लोग 
नरन मुद्रा के धारक मुनियों को देखकर निंदा करेगे, विषयी 
जीवों की भक्ति कर पूजेगे। दीन-अना्ों की कोद दया नहीं 
करेगा ओर मायाचारी दुराचारियों को लोग पैसा देगे। 

अतः अभी तुम धर्मध्यान में अपना समय व्यतीत करौ 
ओर जसे भी धर्म की उन्नति हौ वैसा कार्य करो। 

इसके वाद मुनि तो आकाशमार्गं से विहार कर रये ओर 
शत्रुघ्न ने उनके कहे अनुसार्‌ नगरी के वाहूर भीतर अनेक 
विाल जिनमदिर वनवाये ओर बहुत समय तक सुखपूर्वकं राज्य 
करते रहे । ० 


अरारहवों दिन 


अयोध्या में सर्वत्र सुख शाति थी। राम-लक्ष्मण को पाकर 
प्रजा प्रसन्न थी। एततुरहित रामलक्ष्मण सुखपूर्वक समय व्यतीत ` 
कर रहे थे। 


एक दिन रत्नपुर के राजा रत्नरथ की समा में अपमानित 
नारद राजा रत्नरथ कीं पुत्री मनोरमा का चित्र लेकर लक्ष्मण 
के पास आये। चित्र देखते ही लक्ष्मण उस कन्या पर मोहित 
हो गए ओर वे सन में सोचने लगे कि यदि यह्‌ स्त्रीरत्न 
मुञ्चे न मिली तो मेरा राज्य निष्फल है। उस कन्या के बारे 
में पुने पर नारद ने उन्हुं बताया किं यह्‌ रत्नपुर्‌ के राजा 
रत्नरथ की मनोरमा नामक राजकुमारी है। इसके लिए योग्य 
वर की चर्चा चलने पर उनकी समभा में जब मैने आपके नाम 
का प्रस्ताव रखा तो उनके पुत्रो ने क्रोधित हौकर मेरा अपमान 
किया तथा बोले किं वे हमारे शत्रु हँ । हम उन्हं मारना चाहते 
हँ ओर तुम उसे कन्या देने की बात कर रहे दहो! इतना ` 
सुनते ही स्वाभिमानी लक्ष्मण ने उनका मान मंग करने का 
निश्चय किंया। अतः उन्होने तुरन्त दही विराधित विद्याधर 
को बुलाकर कहा कि समस्त विद्याधरो को पत्र लिखकर बुलाओ। 
हम सभी रत्नपुर के लिए कूच करेगे। 

राम-लक्ष्मण अन्य समी राजाओं व सेना को साथ लेकर 
रत्तपुर की ओर बढ़ चले। दोनों ओर की सेनाओं मे घमासान 
युद्ध हुआ। अन्त में विजय राम-लक्ष्मण कौ होती है ओर 
राजा रत्नरथ राम के साथ अपनी श्रीदामा नामक पुत्री व 
लक्ष्मण के साथ मनोरमा नामक पुत्री का विवाह कर सन्धि 
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कर लेते ह! यह्‌ सव देखकर नारद राजा रत्नरथ कौ मजाक 
उडते ह तो राजा रत्नरथ नारद से कहते हँ किं आपका 
गुस्सा भी हमारे लिए उन्नति का कारण हुआ, अन्यथा वलमद्र 
नारायण के य्ह हमारा सवध केसे होता ? 


इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधर 
जीते। इसप्रकार्‌ लक्ष्मण को सम्पूर्णं नारायण का पद पराप्त 
हुआ। उनकी सेना में ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रथ, ९ 
करोड घोडे, ४२ करोड प्यादे थे। तीन खंड के देवर ओर विद्याधर 
उनके सेवकं थे। सूर्य से भी अधिकं तेजस्वी १६ हजार 
मुकृटवद्ध राजा उनके आधीन थे। उनके घर अदभुत रत्नों 
से वने थे! उनके णंख, चक्र, गदा, खड्ग, दण्ड नागशय्या, 
ओर कोस्तुममणी - ये सात रत्न थे। १६ हजार रानि 
थी, जिनमें ८ पटरानी थी, उनके नाम है - (१) विशल्या 
(२) रूपमती (३) वनमाला (४) कल्याणमाला (५) रतिमाला 
(६) भगवती (७) जितपद्मा ओर (८) मनोरमा। जिनमें आठ 
पटरानियों के आर कुमार मुख्य थे। 


राम के चार रत्न थे - हल, मूसल, रत्नमाला ओर 
गदा। ८ हजार रानिर्य थी, जिनमें ४ पटरानी थी, उनेक 
नाम हं - (१) सीता (२) प्रभावती (३) रतिप्रभा ओर (४) 
श्रीदामा। 


राम की पटरानी सीता ने एक दिन पिदधले प्रह्रमें दो 
स्वप्न देखे-- (१) शरद के चन्द्रमा समान उज्ज्वल दो उत्कृष्ट 
अष्टापद, उनके मुख में आकर वैठे हैँ (२) वह्‌ स्वयं पुष्पक 
विमान से जमीन पर गिर पड़ी। राम ने प्रथम स्वप्न काफल 
वताते हुए का किं तुम्दारे महाप्रतापी दो पुत्र होगे तथा द्वितीय 
स्तरप्न काफल अच्छा नहीं है। पर तुम चिन्तान करो, दान. 
के प्रभाव से दुष्ट ग्रह॒ दूर्‌ हौ जायेभे। 


{<> 
अटारह्षौ दिनं 


~ 

कृ दिनों पश्चातु गर्भवती सीता कौ जिनदर्शन करणै 
की इच्छा हर्द! राम ने आज्ञा दी कि मन्विरो की अत्यधिक 
शोभा करो हम सीता सहित धर्मक्षेत्र मे विहार करेगे! लक्ष्मण 
व अन्य रानियीं के साथ राम वन यैं स्थित जिनमन्दिर गए। - 
सभी ने भक्तिभाव से जिनेन्द्र पूजन की ओर कुछ दिन वहीं 
रहै। तभी प्रजा के लोग राम के दर्शन की अभिलाषा से वर्ह 
पर ही आये। रामं उनसे मिलने गए। तभी सीता.की दाहिनी 
ओंँख फड़की । 


नारी सुलभ भीरुता से युक्त सीता सोचने लगी-- अनिष्ट . 
की पूर्व सूचना देनेवाली यह्‌ दाहिनी ओँख का फड़कना मुद 
उस अघटनीय घटना की ओर सचेत कर रहा है, जिसकी 
यै कल्पना भी नहीं कर सक्ती। मुञ्चे हर परिस्थिति को 
सह॒जरूप से सहने को तैयार रहना चाहिए! पता नहीं कव, 
क्या ओर कौन-सी घटना हमारे साथ घट जाये? दंडकं वन 
मे लक्ष्मण की जरा-सी उत्सुकता से हम इसतरह दुर्घटनाओं 
के चक्र मे फंस जायेगे, इसकी क्या हमने कल्पना की थी ? 
लकाधिपति दशानन की कदस द्ूटना भीतो कुदं स्वप्न 
सा ही लगता था। अब उससे वड़ी ओर क्या घटना घट 
सकती है मेरे जीवन में? जबकि मेरे पति काव्रेम व विश्वास 
मेर्‌ साथ ह। अब सुद्ये कैसी आश्षका, कैसा मय ? इसप्रकार 
सीता अपने को आश्वस्त करती है तथा अन्य रानियों के कटने 
पर्‌ दुष्ट ग्रहों की शति हेतु वे द्रकलश भंडारी को बुलाकर 
आज्ञा देतीं है कि जबतक मेरी प्रसूति न ही, तबतक किमिच्छक 
दान निरन्तर दो। इसप्रकार स्वयं शांतचित्त हो धर्मानुसगी हर्ई। 


उधर रम ने प्रजाजन से अने का कारण पृच्छा, पर 


= त मौन रहे । तब राम द्वारा अमय का आश्वासन 
देने फर्‌ 6 से एक ए तनना वद्धिः सिद नेः -न--- ~न 
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सुनकर दही बातें कहते हैँ देखकर कम। यह्‌ लौक स्वभाव 
से दही कूटिल रै ओर एक उदाहरण मिल जाये तो इनको 
अकार्य करने मे मय नहीं रहता! राम बोले -- स्पष्ट कहु 
तो उसने कटा किं आजकल निर्वलो की यौवनवंत स्त्रियों कौ 
वलवत्‌ पापी छिद्र पाकर बलात्‌ ह्र लेते है ओर कु दिन 
रखने के बाद वापिस मेज देते हँ! एेसा होने पर भी सब 
यदी कहते हैँ किं राम सर्वे शास्त्रों में प्रवीण है तो भी उन्हौने 
द्सरो के घर रही सीता को अपने महल में रख लिया है 
तो दूसरों को क्या दोष दे? जिसप्रकार राजा करता है वैसा 
ही प्रजा करती है। इसप्रकार दुष्ट पुरुष निरंकुश होकर अनलाओ 
पर अत्याचार करते ह। अब आप ही कुद उपाय कीजिए। 
इतना कहकर वे प्रजा के प्रतिनिधि तो चले गये, पर राम 
के शांत जीवन में ह्ल-चल मचा गए। 


राम आज बहुत उद्विग्न थे, नीद उनकी ओँखों से कोसौ 
दूर भाग गई थी, अनगिनत विचारों में उनका मनपदधी 
तीव्रगति से विचरण कर रहा था। वहु किंकर्तव्यविमूट से 
कुदं समद्य नहीं पारहेथेकिक्याक्रे क्यान करें? 
वर्षो वन मे भटकने के वाद अभीतो सीता को थोडा-सा 
सुख मिला था ओर अब ..1 जिसे पाने के लिए समुद्र को 
पारकर युद्ध में शत्रु को जीता ओर अव उसे ही कैसे तज? 
पर कुल की अपकीर्तिं के कारण उसे घर मै भी नहीं रख 
सकता। 


प्रषन अकेली अपकीर्ति का ही नहीं है, अपितु एके गलत 
परम्परा चल पड़ने का हे। यदि इस विषय में कु नहीं किया 
गया तो दूसरे घर में महिनो रही हूर्ई नारियों भी कुलीन 
नारियों के समान कुलीन घरों मै प्रतिष्ठां प्राप्त करती रहंगी। 
एसी स्थिति मे बील की प्रतिष्ठा को आघात पहंचेगा। 


~ ~ 
- यद्यपि सीता पूर्ण पवित्र है, शीलवती है; पर इसका 
अनुकरण मात्र शीलवती नारियौ ही थोडे करेगी; शीलभ्ष्ट 
नारौ ओर व्याभिचारी पुरुष भी इसका दुरुपयोग करेगे ही। 
अतः कृच्छं किया जाना अत्यन्त आवश्यक दै। 
इसप्रकार राम कृ देर पलै प्रजा के कै हुए शब्दं 
व घटनाओं के बरि में सोचते हुए विचारों के द्ूले मे यूल 
ही रहे थे किं लक्ष्मण ने आकर उनका ध्यान भंग कर दिया 
ओर उनकी चिन्ता का कारण पचने लगे! 


राम ने सारा वृत्तान्त बताया, जिसे सुनकर लक्ष्मण क्रोधित 
होकर बोले कि जो एेसे मिथ्यावचन कहेगा, उसकी मै जिह्वा 
काट दगा। राम ने लक्ष्मण को शांत किया, फिर बले किं 
यद्यपि सीता शीलवती है फिर भी मेरी कीर्तिरूप वन को 
जलानेवाली ह जर मै अपनी कीर्तिं मलिन नहीं करूगा। अतः 
उसका त्याग ही एक मात्र उपाय है। लक्ष्मण ने कहा किं 
हे देव} लोक तो मुनि्यो का भी अपवाद करता है, जिनधर्म 
का भी अपवाद करता हैः तो क्या आप लोकापवाद से धर्म 
छोड देगे ? नही, तो फिर सीता को त्यागना भी उचित नही 
है। 

राम बोले- तुम्हारा कहना सत्य है, किन्तु जो न्यायमार्गी 
मनुष्य ह, वे लोकविरट कार्य नहीं करते है, तब फिर 
लोकापवाद की बात तौ दूर ही रही, मुक्मे तो यह्‌ महादोष 
हं किं मै परपुरुष द्रासा ह्री सीता को फिरसे घर में लाया 
्‌। यह सव सुनने के बाद भी लक्ष्षणने बहुत समञ्चाया, 
पर राम अपने निश्चय पर अटल रहै। उन्होने कृतान्तवक्र 
सेनापति को बुलाकर कहा कि सीता कौ पहले सम्मेदशिखर 
आदि के दन करके निमानुष वन में छोडकर आओ। 
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कृतान्तवक्र ने सिर नवाकर कहा कि है देव] आपकी 
आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। ओर सीता के पास जाकर 
कृतान्तवक्र वोला किं हे माता उठो, रथ पर चदो। आपके 
नचैत्यालयों के दर्शन की इच्छा है सो चलें! यह्‌ सुनकर सीता 
प्रसन्नता से रथ पर चदी। सीता को मन्दिरों के दर्शन कराकर 
निर्जनवन में रथ रोककर कृतान्तवक्र रोने लगा। सीता के द्वारा 
कारण पछने पर चह वोला कि अपकीर्ति के भय से राजा 
राम ने आपका त्याग किया ह 

यह्‌ सुनकर सीता वेहौश हो गई। होश में आने 
पर्‌ उन्टानं कहा कि तुम स्वामी से कहना कि परनिंदा के 
मय से आपने मुञ्चे त्यागा तो कोई वात नही, किन्तु 
परिदा के भय से आप धर्म का त्याग कमी नहीं करना। 
मरे त्याग से तो आपको एक भवमेंही थोडा-वहुत दुःख 
होगा, पर धर्मं के त्याग से अनन्त भवो मे अनन्त दुःख उठाना 
होगा। 

इसप्रकार राम हारा परित्यक्ता होने पर भी सीता राम 
काहित ही चाहती हे, सो उचित ही ह; क्योकि जिसप्रकार 
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रान्ना निष्पीडित होने पर भी मुख मे मिरुस ही उत्पन्न करता 
है; उसीप्रकार कुलीन स्रया भी अनुकूल वचनो द्वारा पति 
को गान्ति देनेवाली ही होती है, प्रताडित दने पर भी पति 
की हितैषी दी होती दै 

कतान्तवक्र अपने को धिक्कारता हुआ निर्दोष सीता को 
अकेली वन मे छोडकर अयोध्या लौट आया तथा सीता का 
समाचार ओर सन्देश राम को सुनाया, जिसे सुनकर राम 
शोकाकृल हुए! वे निर्दोष सीता कौ वन में भेजने पर पश्चाताप 
करने चगे। उन्होने भद्रकलश भंडारी को बुलाकर कहा किं 
तुप जैसे सीता की उपस्थिति मे उसकी इच्छानुसार किमिच्छिक 
दान करते थे, वैसे ही अभी मी करते रहौ। सीता के वियोग 
से राम अन्दर से काफो अशान्त व व्याकुल रहते थे, पर 
ऊपर से शति दिखने का प्रयास करते थे, मुस्कराते रहते थे। 


उधर सीता होश मे आने पर्‌ विलाप करती व फिर बेहोश 
हो जाती, होश अने पर फिर विलाप करती । इसपकार्‌ कितना 
समय बीत गया, उन्हँं पता ही नहीं चला। 


सीता के भाग्य से पुण्डरीकपुर का राजा बद्रजंघ हाथी 
पकड़ने उसी वन में आया व विलाप की आवाज सुनकर उस 
तरफ गया ओर सीता को देखकर उसने सीता सेर्पूछा कि 
हे देवी} तुम इस निर्जन वन मेँ किसप्रकार आई हो ओौर 
क्यों रोती दहो? | 
तब उनके सान्त्वना के वचन्‌ सुनकर सीता बोली ङ्ञि 
ग रजा जनक की पुत्री व राजा दशरथ के पुत्र राम ङ 
पत्नी द्रं। दान के यह रहने के कारण लोगो ` दपजार 
किया, अतः अपकीर्तिके मय से श्री रामचंदजी नेर | 
के बहाने यहा निर्जन चन चने -न्लन्ना व्वा = 
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राजमहल मे ले गए्‌। वहू पर्‌ रखता न यदना सरा ननर्य 
धर्मध्यान व दानपुण्यं मे लगाया] 

जव लव-कुश गर्भे थ्‌, तव सीता को अपनी आज्ञा 
का उल्लंघन असह्य था! वे दपण की अपेल्ला तलवार मेँ अपना 
मुख देखना पंसद करती थी, उन्हें संगीत अच्छा नहीं लगता 
था, अपितु धनुष चलाने की आवाज अच्छी लगती थी। इसप्रकार 
धीरि-धीरि समय वीतता गया ओर नौ मास पश्चात्‌ सीता ने 
एक साथ दो पुत्रीं को जन्म दिया। राजा वच्रजघ ने पुत्रीं 
के जन्म पर वहत उत्सव किया, दान दिया ओर पुत्रों के 
नाम अनंगलवण ओर मदनाकुश रखे, जो जगत मे लव-कुश 
नाम से प्रसिद्ध हुए। बडे होने पर सिद्धार्थं नामक गुरु ने 
उन्हे शस्त्रविद्या में निपुण करिया। 


युवावस्था मे इनके प्रवल तेज के सामने अन्य राजाओं 
का तेज फोका पड़ गया। वे राजा तेजरहित दहो इनकी सेवा 
. करने लगे। रूप ओर गुणों मे दोनों भाई एक-दूसरे से बढ़कर 
 । 
दोनों को यौवन सम्पन्न देखकर राजा वख्रजंघ ने अपनी 
शशिचूला रानी से उत्पन्न वत्तीसं कन्याओं का विवाह्‌ लव 
से करने का विचार करिया ओर कुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा 
पृथु कौ पुत्री कनकमाला के लिए दूत भेजा। पर अनजान 
कुलवाले इन कुमारो से अपनी कन्या का विवाह उन्दँ स्वीकार 
नहीं हुमा । तन राजा वज्रजघ ने युद्ध कौ तैयारी की । लव-कुश 
ने युद्ध का कारण जाना तो स्वयं युद्ध के लिए निकल पडे। 
उन दोनों माइयों के तेज के सामने राजा पृथु की सेना 
में क्षणमात्र मे मगदड मच गई। उनके वाणं को सहने गे 
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असमर्थ पृथु भी मागने लगा। फिर पृथु ने उनसे क्षमा मांगी 
तथा वह॒ बोला कि शूरवीरों का कुल उनके वाणो से ही जाना 
जाता है। अतः आप मेरी पुत्री कनकमाला को स्वीकार कीजिए 

इसके पश्चात्‌ लव-कुश ने करई राजाओं को जीता, उन्हे 
वश में किया ओर राजा बञ्रजघ के साथ पुण्डरीकपुर्‌ वापिस 
आये। 

एक दिन जब लव-कुश वन सें क्रीडा कररह्‌थेतो 
उन्होने नारद को देखा। देवों द्रा सन्मान प्राप्त नारद को 
प्रणाम करने पर नारद ने उन्हं आर्शीवाद दिया कि तुम्हारे 
राम-लक्ष्मण जेसी विभूति दहो। 

यह्‌ सुनकर उन दोनी ने पदधा कि राम-लक्ष्मण कौन 
ह? किस कुल में उत्पन्न हुए ह? उनके क्या गुण है? 
तब नारद बोले- बलमद्र-नारायण की यह्‌ कहानी तुमने 
अभीतक कैसे नहीं सुनी ? राम को तो सम्पूर्णं लोकं जानता 
है। राम-लक्ष्मण के गुण तो अपार है, फिर भी मँ उनकी 
कहानी सक्षेप में कहता हू । 

इच्छूवाकुवंश में राजा दशरथ के चार पुत्र हुए-राम, 
लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न । बडे पुत्र राम का विवाह जनक 
की पुत्री सीता से हुआ। वे लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा 
से वन मे गये, वह दशानन छल से सीता को ह्र ले गया 
फिर राम-लक्ष्मण ने सुग्रीव आदि राखाओं की सहायता से 
दशानन को युद्ध मे जीता ओर सीता को लेकर अयोध्या वापिस 
आये। कुद दिन सुखं से रहने के पश्चात्‌ प्रजा ने सीता का 
अपवाद करना आरम्म किया ओर राम ने सीता को वनवास 
दे दिया। 

तव्‌ कुश बोले किं राम ने अच्छा नहीं किया। राजा 
को कहना तो हर किंसी का सुनना चाहिए, लेकिन सुनते ह 
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तव राजा वञ्रजघ ने अपने मित्र जनक की पुत्री सीता 
को धैर्य व॑धाया ओर उसे अपनी वहिन वनाकर अपने साथ 
राजमहल में ले गए। वहू पर सीता ने अपना सासं समय 
धर्मध्यान व दान-पुण्य में लगाया। 


जव लव-कुश गर्भ में थे, तव सीता को अपनी आज्ञा 
का उल्लंघन असह्य था। वे दपण की अपेक्षा तलवार में अपना 
मुख देखना पंसद करती थी, उन्दँ संगीत अच्छा नहीं लगता 
था, अपितु धनुष चलाने की आवाज अच्छी लगती थी। इसप्रकार 
धरि-धीरे समय वीतता गया ओर नौ मास पश्चात्‌ सीता ने 
एक साथ दो पुत्रों को जन्म दिया। राजा व्रज ने पुत्री 
के जन्म पर वहुत उत्सव किया, दान दिया ओर पुत्रों के 
नाम अनगलवण ओर मदनाकुश रखे, जो जगत में लव-कुश 
नाम से प्रसिद्ध हुए। बडे होने पर सिद्धार्थं नामक गुरु ने 
उन्हे शस्त्रविद्या मे निपुण किया। 


युवावस्था में इनके प्रवल तेज के सामने अन्य राजाओं 
का तेज फोका पड़ गया। वे राजा तेजरहित हौ इनकी सेवा 
करने लगे। रूप ओर गुणो मे दोनों भाई एक-दूसरे से बढ़कर 
ये। 

दोनों को यौवन सम्पन्न देखकर राजा वञ्रजंघ ने अपनी 
एशिचूला रानी से उत्पन्न वत्तीस कन्याओं का विवाह लव 
से करने का विचार किया ओर कुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा 
पृथु की पुत्री कनकमाला के लिए दूत भेजा। पर अनजान 
कुलवाले इन कुमारो से अपनी कन्या का विवाह्‌ उन्हें स्वीकार 
नटा हुमा। तव राजा व्रजं ने युद्ध की तैयारी की । लव-कुष् 
न युद्ध का कारण जाना तो स्वयं युद्ध के लिए निकल पडे। 


उन दानो भाद्यों के तेज के सामने राजा पृधु का सना 
म्‌ लणमात्र म भगदड मच गद्‌। उनके वाणो को सहने में 
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असमर्थ पृथु भी मागने लगा। फिर पृथु ने उनसे क्षमा मांगी 
तथा वह॒ बोला किं शूरवीरों का कुल उनके वाणीं से ही जाना 
जाता है। अतः आप मेरी पुत्री कनकमाला को स्वीकार कीजिए्‌। 

इसके पश्चात्‌ लव-कुश ने कई राजाओं को जीता, उन्दं 
वश यें किया ओर राजा ब्रजंघ के साथ पुण्डरीकपुर वापिस 
आये। 

एकं दिन जब लव-कुश वन में क्रोडा कर रहेथे तो 
उन्टौने नारद को देखा। देवों द्रा सन्मान प्राप्त नारद को 
प्रणाम करने पर्‌ नारद ने उन्हं आर्शोवाद दिया कि तुम्हारे 
राम-लक्ष्मण जैसी विभूति हौो। 

यह्‌ सुनकर उन दोनों ने पूछा कि राम-लक्ष्मण कौन 
हं? किस कुल में उत्पन्न हुए हैँ? उनके क्यागुण है? 
तब नारद बोले- बलमद्र-नारायण की यह्‌ कहानी तुमने 
अभीतक कैसे नहीं सुनी ? राम को तो सम्पूर्णं लोक जानता 
दै! राम-लक्ष्मण के गुण तो अपार हैः फिर भी मैः उनकी 
कहानी सक्षेप में कहता हू । 

इच्छवाकुवंश मे राजा दशरथ के चार पुत्र हुए--राम, 
लक्ष्मण, मरत ओर शत्तुघ्न। बडे पुत्र राम का विवाह जनक 
की पुत्री सीता से हृआ। वे लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा 
सेवन में गये, व्ह दशानन छल से सीता को ह्र लै गयां 
फिर राम-लक्ष्मण ने सुग्रीव -आदि राजाथ -की सहायता से 
दशानन को युद्ध मे जीता ओर सीता को लेकर अयोध्या वापिस 
आये। कुं दिन सुख से रहने के पश्चात्‌ प्रजा ने सीता का 
अपवाद करना आरम्भ करिया ओर राम ने सीता को वनवास 
दे दिया। । 

तब कुश बोले किं राम ने अच्छा नहीं किया। राजा 
को कहना तो ह्र किसी का सुनना चाहिए, लैकिन सुनते ही 
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सच-द्ुठ की जच किये विना सजा देना अनुचित है। यह्‌ 
नीति ओर कुलवतों की. रीति नहीं है । अपवाद दूर करने 
के अनेक उपाय हँ उन उपायौ से परीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
ही दण्ड देना योग्य था! केवल्‌ कथनमात्र से सीता दण्डनीय 
नहीं थी। हम सीता कौ न्याय दिलायेये। 

युद्ध को उत्सुक लव-कुश ने पदा करं यह से अयोध्या 
कितनी दूर ह। नारद बोले -- एक सौ साठ योजन। तब 
दोनों कुमार बोले कि हम राम-लक्ष्मण से युद्ध करेगे ओर 
सीता को न्याय दिलयेगे। इस पृथ्वी पर एसा कौन है, जो 
हमसे अधिक प्रबल ठै। 

उन दोनों ने राजा वस्रजंघ के पास जाकर कहा किं 
कलिंग, सिन्धु आदि सभी देशों को पत्र मेजो। हम शीघ्र ही 
अयोध्या की तरफ कूच करेगे। 

सीता ने जव यह्‌ सुना तो वे बहुत दुखी हुई तथा नारद 
से वोलीं किं यह्‌ तुमने क्या करिया? पिता-पुत्र को वैरी बना 
दिया। नारद ने कहा मतो कुद जानता नहीं था; वस, मैन 
तो आर्शीवाद दिया। उन्होने रामकथा द्धी, मैने वता दी। 
£ पर्‌ तुम चिन्तान करो, जोहौगासो शुभके लिए दही हौगा। 

दोनों भादयो ने जव मौकोरोतेदेखातो रोने का कारण 
युंछा। सीता वोली कि तुम्हारा अपने पिता के साय युद्ध करने 
की वात सुनकर हीरो रही दहर, तव दोनों ने अपने पिता 
के वारे मे पूंा। सीता ने स्वयवर से लेकर वनवास, हरण 
व लव्र-कुण उत्पत्ति का सकल वृत्तान्त कट्‌ दिया ओर वोली 
कि तुम्हारा उनसे युद्ध सुनकर मै चिन्तित हँ, क्योकि अव 
पता नहीं नाथ की अभरुम वार्ता सुरन या तुम्हारी या देवर 
की; अत्तः मु रौनाञआरहादहे। 
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दोनों ने कटा किं हे माता} आप तौ “नारी सह सव 
लेती दहै पर कती कुच नहीं है" का प्रतीक हँ। नारी का 
स्वभावदहीदहकिंवे प्रिय के दोषों को गौण कर्‌ उनका हिति ` 
ही चाहती है पर महा धनुषधारी विशालकीर्तिं के धारक हमारे 
पिता ने आपको वन में छौोडा-- यह्‌ अच्छा नहीं किया। 
अतः हुम उनका मान भंग अवश्य करेगे, पर आपके कहे 
अनुसार हम उन पर्‌ घाव देनेवाले वाण नहीं छौड़ेगे। अतः 
आप दुःख नहीं करे, निश्चित रहुं। 


सीता ने कहा कि वे तुम्हारे गुरुजन दह, उनसे विरोघ 
योग्य नहीं। तुम शांतचित्त होकर पिता को प्रणाम करो, यह्‌ 
नीतिमार्ग है। ` 

लव-कुश ने कहा-- हमारे पिता शत्रुभाव को प्राप्त हुए 
है,तो फिर हम किंसप्रकार जाकर उन्हं प्रणाम कर ओर दीनता 
के वचन कैसे कहु किं हम तुम्हरे पुत्र ह? यदि हुम कहु 
भी कि हम अपके पुत्र ह ओर उन्होने ह्ये स्वीकार नहीं 
किया तो? अतः संग्राम में मरण अच्छा, पर कायर्‌ वचन 
हम कैसे कहू- यह्‌ सुनकर सीता चुप हो गर्द ओर दोनों 
पुत्र जिनेन्द्र वंदना कर ओर माता को धैर्य ब्धा कर युद्ध 
के लिए निकल पडे। % 


उन्नीसवां दिन 


जव लव ओर कुश अयोध्या के निकट पहुचे तो 
राम-लक्ष्मण ने परचक्र को आया जानकर सुग्रीव आदिं सभी 
राजाय के पास दूत भेजे! सभी राजा सेना सहित शीघ्र ही 
आ गए्‌। 


नारद ने भामंडल के पास जाकर सीता मिलन के समस्त 
समाचार कहे, जिसे सुनकर मामंडल माता-पिता सहित 
पुण्डरीकपुर गये। कुशलक्षेम के उपरांत भामडल ने सीता से 
कहा किं बलमद्र-नारायण के सामने कोई टिके नहीं सकता; 
अतः युद्धविराम में सहयोग के लिए तुम हमारे साथ चलो । 
सीता वहुओं के साथ भामंडल के विमान में वैरठकर चल पड़ी । 


सभी विद्याधरो ओर हनुमान ने जव लव-कुश को राम 
कापुत्रजानातोवे युद्ध से विरक्तं हो गये, पर लव-कुश 
से अपने सवधों से अन्जान रामलक्ष्मण वरावर युद्ध करते 
रहे। लत-कुश तो राम-लक्ष्मण को पिता व चाचा जानकर 
मर्मस्थल को वचाकर आक्रमण करते थे तथा राम-लक्ष्मण उन्हें 
णात्रु समञ्कर उन पर घातक वार करते थे। 


इसप्रकार वहुत देर तक राम ओर लव, तथा लक्ष्मण 
ओर कुश मैं युद्ध होता रहा। अपने ह्र शस्त्र को कुश के 
ऊपर निप्फल देखकर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने चक्र चला 
दिया, पर्‌ चक्ररत्न भी कुण के सामने प्रभावरहित हो गया। 
चक्ररत्न के निष्फल होने पर सभी सैनिक आएचर्यचकित रह्‌ 
गये ओर सोचने लगे कि क्या ये दूसरे वलभद्र नारायण दै? 


उग्रीसव दिनि 195 


पर जिनमुनि के कथन अन्यथा कैसे हौ सकते दँ ? फिर लक्ष्मण 
को भी सोच में देखकर नारद ने उनके पास जाकर कहा 
कि जिनवचन अन्यथा नहीं होते। ये तुम्हारे भतीजे है, सीता 
पुत्र है, यह्‌ तुम्हारे ही अग हँ। इसलिए इन पर चक्रादिक 
शस्व नहीं चलते हँ। उन्हं सीता के पुत्र जानकर राम ओर 
लक्ष्मण उनसे गले मिले। 


सीता पिता-पुत्र का मिलाप देखकर निश्चित हो प्रसन्नवदन 
पुण्डरीकपुर वापिस चली गई । भामडल भानजों से आकर मिले। 
इसके पए्चात्‌ राम पुत्रों सहित मन्दिर गये, फिर उन्होने अयोध्या 
मे प्रवेश किया। 


कुदं दिन पश्चात्‌ हनुमान सुम्रीवादि ने सीता को वापिस 
बुलाने की प्रार्थना की। राम ने कहा किं लोकापवाद के कारण 
सीता को तजा था, अब बिना परीक्षाकेटेसे ही उसे कैसे 
तुलाॐ 7 अतः अब सब देणो के सामतो को बुलाओ तथा 
सभी के सामने सीता अपनी पवित्रता को प्रमाणित करे तो 
मै उसे अपने साथ रख सकता ह्र । 


यह्‌ सुनकर हनुमान आदि पुण्डरीकपुर जाकर सीता को 
ले आये। 


अयोध्या के निकट महेन्द्रोदय उद्यान मेसंताने रत्रि 
व्यतीत की । दूसरे दिन जन सीता ने राज्यसभा सें प्रवेश किया 
तो वहु उपस्थित सभी राजाओं ने सीता का यथायोग्य सम्मान 
किया। 


सीता ज्योंद्टी राम के समीप जाने लगी तो उन्होने 
राम को निष्चेष्ट देखा । राम को उदासीन देखकर वे मन में 
सोचती हँ कि अभी मेरे विरह के दिन समाप्त नहीं हुए रह। 
मरे स्वामी मुल्से अभी भी नाराज हैः अतः इससमय उनके 
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पास जाना उचित नहीं है - एेसा सोचकर वे दूर ही सामने 
खड़ी हो गई। 

सीता को सामने खडी देखकर राम गंभीरता से वोले- 
हे सीते! यद्यपि रैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता द्र, तथापि 
स्वभाव से कुटिलचित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी 
शंका दूर करो। 


स्वामी के एेसे विश्वसनीय वचन सुनकर्‌ प्रसन्नचित्त सीता 
ने कटा किं मैं हुरप्रकार से परीक्षादेने को तैयार टरं] यदि 
आप आनादेंतो मैं भयकर्‌ विष पी जाऊ अथवा अग्नि की 
ज्वाला मे प्रवेश कर जाऊ अथवा आपकी जो भी इच्छा दहो, 
वह्‌ मै करने को तेयार हूं] 
सोच-विचार कर राम ने सीता को अग्निपरीक्षा की आजा 
दी। सीता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, पर हनुमान आदि 
वहुत चितित हुए ओर मन में सोचने लगे किंअग्निकाक्या 
भरोसा, वह्‌ तो जलाती ही ह। अतः समी ने मिलकर राम 
को डस कार्यस रोका। पर रामने क्रिसी की प्रार्थना पर 
ध्यान दिये विना, नौकरों को अग्निवेदी वनाने की आज्ञा दी। 
इधर जव अयोध्या मे अग्निवेदी वन रही थी, तभी अयोध्या 
, के निकट महेन्द्रोदय उद्यान में सर्वभूषण मुनि को केवलनान 
हुञा। अतः उनके दर्शन के लिए सभी देवतागण आ रहे 
थ। उन्होने सीता की परीक्षा के लिए तैयार अग्निकुंड देखा 
तो इन्द्र ने मेघकेतु नामक देव को महासती सीता के उपसर्ग 
कोद्र करने की अज्ञादी ओर स्वयं केवली के दर्षन को 
चते गये। इन्द्र कौ अन्ना का पालन करने के लिए मेघकेतु 
देय अग्निकुंड के ऊपर आसमान में गुप्तरूप से वेट गया। 
अग्नित्रददी तैयार्‌ थी, अग्नि की लपटों से सारा वातावरण 
तप्त द्रौ रहा था] उपस्थित समस्त राजा प्रजा स्तब्ध ये। 
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सीता शनैःशनैः अग्निवेदी की ओर बद रही थी। वे निश्चित 
थीं, कहीं कोई भय या व्याकुलता का अंश भी उनके चेहरे 
पर नजर नहीं आ रहा था; पर राम बहुत वेचैन भे। वे 
सोच रहै थे किं मैने पतिव्रता शीलवती सीता को व्यर्थ ही 
अग्निप्रवेण की आज्ञा दी! अन गै उसके बढते कदम कैसे 
रों ? यदि रोक्ता दरू तो लज्जाजनक है ओर नही रोक्ता 
हरं तौ सीता का सरण अवश्यंभावी है, क्योकि अग्नि का स्वभाव 
तो जलाना ही रहै। कोई भी स्त्री-पुरुष अग्नि का स्पर्शं करेगा 
तो जलेगा ही | 


इसप्रकार असहाय से हुए राम किंकर्तव्यविमूट्‌ होकर रह्‌ 
गये। 


अग्निवेदी के पास पर्हुचकर सीता ने तीर्थकर को स्मरण 
कर कहा कि मन-वचन-काय से मैने राम के अलावा अन्य 
किसीकीभी अभिलाषा कीदहोतो अग्नि में मेरी देह दाह 
को प्राप्त हो। यदि यै पतिव्रता अणुत्रतधारी श्राविका द्र तो 
हे अग्नि मुस्मे भस्म न करना। एसा कुकर णमोकार सत्र 
काजाप करती हुई सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, तभी मेघकेतु 
देव ने अग्निवेदी को जलकुड में परिवर्तित कर दिया तथा इतना 
पानी किया कि सभी उपस्थित जन क्रमशः उसमें बने लगे। 
पानी को तीव्रगति से बढता देखकर सभी भूमिगोचरी उर गये 
ओर पानी से र्ना के लिए सीता से प्रार्थना करने लगे! सीता 
के कह्ने पर देव नै पानी रोका एवं उस सरोवर के मध्य 
मे एकं सिंहासन बनाया। जिस पर सीता वैठी, फिर लव-कुश 
सीता के पास तैर कर गये। 


राम भी सीता के पास पर्हुंचे ओर उनसे अपने साथ 
महल में चलने का आग्रह किया। गुरु गंभीर सीता ने कहा 
किं है नाथ]. मैने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह समञ्च 
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लिया है, अव मेरी इच्छा सुक्तिपंय पर बटन को दहै; अतः 
मै जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूगी । 


यह्‌ सुनकर राम बेहोश हौ गये ओर सीता ने पृथ्वीमती 
आर्यका के पास जाकर दीक्षाले ली। 


इसप्रकार हम देखते हूँ कि महासती शीलवती सीता को 
तीन वार वनवास भोगना पड़ा था। 


पहली वार तो तब, जब वे अपने पति राम की अनुगामिनी 
वनकर राम-लक््मण के साथ बन में गई थीं। तब उन्हं रावण 
के द्वारा द्री जाकर महाविपत्तियों का सामना करना पडा था। 


दूसरी वार लोकापवाद के भय से पति द्वारा निर्जन वन 
में दछुडवा दिया गयां था। तब भी गर्भवती सीता को अनेक 
कष्ट उठाने पडे थे। 


अव तीसरी वार स्वयं वैराग्य धारण कर सभी लौकिक 
सुविधाओं को टुकेया कर, सभी परिजनों को छोडकर वन में 
जा रही दरह। 


ए वैराग्य विनाजो भी वन में जायगा, दुःख ही पायेगा। 

" सगी चाहे भवन में रहे चाहे वन में जवे; दुःख ही पाते 
हं । वैराग्य विना सुख प्राप्त नहीं होता। अव महासती सीताजी 
वैरागी वन वनमेजा रही हु अतः संकटो का कोई सवाल 

ही नहीं रहता! 


पहली वार सास-ससुर के कारण वनवास मिला था, दूसरी 
वार प्राणप्रिय पतिदेव नै ही विना वताये. मेज दिया। जव 
सास-ससुर ने भेजा, तव पति ओर देवर का सहारा था; पर 
क्या हुजा सहारे से? आच्िर रावण ह्र कर लै ही गया। 
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दूसरी बार जब पति ने भेजा, तब कोई सहारा भी न 
था; पर कोई ह्र कर नहीं ले यया; धर्मभाई बन कर सहारा 
देने वाला मिल गया। | 


अव तीसरी बार न कोई ह्रने वाला दही है ओर कर्द 
न धर्म माई ही आयेगा; अब तो धर्म ही सहारा है! वस्तुतः 
सच्चा सहाया तो धर्म दही है। 

होश मे आने पर सीताको पास मै न देखकर राम 
शुन्यचित्त हौ गए ओर वे सोचने लगे किं प्रियजन का मरण 
अच्छा, पर वियीग नहीं। देवों ने सीता की सहायता की, 
व्ह तो अच्छा किया, पर अब यदि मेरी रानीको नहींदेगे 
तो मेरा उनसे युद्ध होगा। लक्ष्मण के समस्ाने पर भीवे 
नहीं माने ओर क्रोधित होकर कुलमभूषण केवली की गन्धकुटी 
को चले। दूर से ही गधकूटी को देखकर राम का क्रोध शान्त 
हो गया। वे हाथी से उतरे, भगवान को नमस्कार कर उनकी 
तीन प्रदक्षिणा दी ओर उनके उपदेश का श्रवण किया। सीता 
भी आर्यका बनी उनके उपदेश को सुन रही थी। 


र च. | २) 
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केवली के वैराग्यमय उपदेश को सुनकर राम ने केवली 
सर्पा किं मैं किंस उपाय से मवभ्रमण से चट्‌ ? क्योकि 
मै रानियों सहित समस्त पृथ्वी का राज्य छोड़ सकता हू, पर्‌ 
भाई का स्नेह तोडने मे समर्थ नहीं ह । उनके स्नेहरूपी समुद्र 
की तरगों मे डवे मुञ्चको आप निकलने का उपाय वताइये | 
इसके उत्तर मे केवली सगवान की दिव्यघ्वनि मे आया- तूं 
शोक मत कर, तं दलदेव रहै; अभी कई दिनों तक वसुदेव 
के साथ सुख से राज्य करेगा, फिर जिनेश्वर द्रत धारण कर 
इसी भव मे मोक्ष प्राप्त करेगा! केवली के मुख सेरामका 
भविष्य जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। 


इसके पश्चात्‌ विभीषण ने पूछा किं दशानन किस कारण 
से सीताकौ ह्रले गया था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 
वेत्ता, अनेकं शास्त्रीं का पाठी, अनैके प्रधान गुणों से युक्त 
दशानन परस्त्रीं की असिलाषा क्यों कर वैठा ? लक्ष्मण ने इस 


= 


धीर-वीर को संग्राम में क्यो मारा? 


उत्तरस्वरूप केवली कौ वाणी में आया कि दशानन का 
जीव सीता के. जीव पर अनेक भवे से आसक्त था, पर उसे 
प्राप्त नहीं कर सका} अतः इस भव में भी दशानन के जीव 
~ ने सीताके जीव को प्राप्त करने की कोशिश की। राम ओर 
लक्ष्मण दोनों अनेक भव के भाई-माई हँ तथा रावण के जीव 
` का लक्ष्मण के जीव से अनेक भव से वैर है। अतः पूर्व 
के वैर के कारण लक्ष्मण ने दशानन को मारा। सीता ने पूर्वभव 
मे मुनि का अपवाद किया था, अतः उनका अपवाद हुआ। 


केवली के वैराग्यमय उपदेश को सुनकर कृतांतवक्र 
सेनापति ने.राम से कटाक में इस संसारचक्र से पार हना 
चाहता हूं! अतः मुद्धे मुनिव्रत धारण की इच्छा है। राम 
न वहत समञ्ञाया किं तुम ने कभी दुःख नहीं सहे, अव वन 
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की बिषम-मूमि में कैसे रहोगे ? व्ह के दुःख कैसे सहोगे ? 
तुम शत्रु सेना के ऊचे शब्द नहीं सह॒ सकते, तुमसे नीच 
लोगों द्वारा किया गया अपमान कैसे सहन होगा? रोम के 
बहुत समस्चाने पर मी कृतातवक्र जब अपने निश्चय पर्‌ अटलं 
रहे, तब राम ने उनसे का किं यदि कदाचित्‌ तुमह इस जन्म 
ये मोक्षनदहौ ओरतुमदेवदहौ तो संकट मे आकर मुस 
सम्बोधना। यदि तुम मेस कुच भी उपकार मानते हौ तौ 
देवगति में सुस सत मूलना। | 


कृतातवक्र बोला- हे स्वामी] जैसी आपकी आज्ञा) इतना 
कहकर वे अतर-बाह्य परिग्रह का त्यागकर दिगम्बर मुनि हौ 
गये। तदनन्तर राम समस्त साघुओं को नमस्कार केर सीता 
के पास आए। वैरागयमयी सीता को देखकर वे आग्चर्यचकित 
रह्‌ गये। वे मन में सोचते हँ किं कायर स्वभाववाली मेघ 
गर्जना से भी उरनेवाली सीता अब महाभंयकर वन में कैसे 
रहैगी ? कहँ यह्‌ कोमल शरीर भौर कौ दुर्धर जिनराज 
कातप? मेरी मूल थी जो मैने इस महासती को अपकीर्तिं 
के भय से घर से निकाला। पर अब मैं कर ही क्या सकता 
हु अब यह्‌ जिस मार्ग पर बद्‌ चुकी है, उससे इसे लौटाना 
मुश्किल है। अभी-अभी मैने दिव्यध्वनि मे सुना भी था करि 
जो होना है सो निश्चित है" अतः जब सीता के भाग्य 
मे वनवास ही है तो वह्‌ महलों के सुख कैसे मोग सकती 
हे? इसप्रकार केवली के उपदेश को याद कर मन में र्य 
धारण कर उन्होने सीता को नमस्कार किया; लक्ष्मण अर 
लवे-कुश ने भी उनका यथोचित सम्मान किया ओर्‌ वे सभी 
अयोध्या लौट आये। 


सीता ने बहुत कठिन तपस्या की। अनेक उपवास से 
उनका शरीर क्षीण हौ गया। शरीर्‌-सस्कार रहित, अत्यन्त 
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शांतचित्त सीता उग्रतप करने लगी। अपने अध्ययन-मनन के 
वल पर वह्‌ सभी आर्यिकाओं में प्रमुख हुई । उन्होने ६२ 
वर्ष तकं तप॒ किया, फिर आयु के ३३ दिन शेष रहने पर 
सल्लेखना धारण कर देह का त्याग किया, स्त्रीलिंग को छैदकेर 
वे अच्युत नामक सोलह्वे स्वर्ग मे प्रतीन्द्र हुई । 


वहिन सीता को आर्यका देखकर भामडल का मन भी 
विरक्त हो उठा; पर अपने अन्दर की कमजोरी से वे स्वयं 
दीक्षा न ले सके। इसप्रकार वर्षो बीत गए। 


फिर वहिन के समाधिमरण की सूचना सुनकर वे सोचते 
हँ किं मैं जिनदर्शन, पूजा आदि नित्य करता हू, मुनियों को 
आहार भी देता रुः पर दीक्षा कैसे लू यदि मैने दीक्षा ली 
तो मुद्यमें आसक्त मेरी पत्नयो दुःखी होंगी ओर उनके वियोग 
मे मै भी जीवित न रह पाञगा। फिर अभी मेरी उम्रही 
क्या है, बुढपि मे दीक्षा लेरलूगा। इसप्रकार अपने को समञ्माते 
हुए वह्‌ अपनी पत्नियों के साथ मोगोंमें ही रमे रहे। 


एक दिनि जव वह्‌ महल के ऊपर सो रहै थे, तभी 
महल पर विजली गिरी ओर वे तुरन्त मर गये। उत्तम परिणामों 
के कारण वे उत्तम भोगभूमि में गए। 


अपनी हजारों स्वयो से रमण करते हुए हनुमान नै जव 
भागण्डल की दुखद मृत्यु के समाचार सुने तो वे उद्विग्न हौ 
उटे। अपने मन कौ शान्ति प्रदान करने के लिए रानियों सहित 
वे सुमेरुपर्वत पर स्थित जिनमदिरों के दर्णनो को गये । सुमेरुपर्वत 
पर हनुमान की रानियों ने रत्नों के चूर्ण से माडना माडा, 
फिर सभी ने एक साथ में जिनेन्द्र-पूजन की। 


रात्रि मे हनुमान आसमान की ओर देख रहे थे किं उन्हे 
एक तारा टूटता हुा दिखाई दिया। जिसे देखकर वे विचारने 
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लगे किं मै इस विनाशीक राज्यसम्पदा स्त्री-पुत्रादि में रमा 
हुजा हू पर यह सब क्षणिक है, कभी भी नष्ट हो सकते 
है; अतः यह्‌ उत्तम जैन कुल पाकर मुञ्चे एेसा कु करना 
चाहिए कि जिससे अविनश्वर पद की प्राप्ति हो। 


प्रातःकाल हनुमान के वैराग्य के समाचार रणवास में 
पहुंचे तो रानि्यो विलाप करने लगी । हनुमान ने उन्हँ समञ्चाकर 
शांत किया, समस्त पुत्रीं को यथाक्रम से राज्यधर्म मे लगाकर 
हनुमान ने धर्मरत्न नामक मुनिराज से जिनदीक्षा ले ली । हनुमान 
के साथ सात सौ अन्य बडे राजा भी सुनि हुए एवं रानियों 
ने बधुमती आर्यका के पास जाकर आर्यका के व्रत लिए। 


. कुद समय पश्चातु हनुमान ने तुंगगिरि पर ध्यान लगाया 
ओर अष्टकर्मोँ को भस्म कर वे सिद्ध हो गये। 9 


लीसवों दिनि 


राम-लक्ष्मण के दिन सुखपूर्वक व्यतीत हौ रहे थे) सभी 
ओर . सुख-शाति थी। | 
एक दिन कांचनस्थलं नामक नगर के कांचनरथ नामक 
राजा ने अपनी दो पुत्रियों के स्वयवर का आसत्रण राम-लक्ष्मण 
के पास भेजा; जिसमे सम्मिलित होने के लिए राम-लक्ष्मण .. 
ने अपने सभी पुत्रों को मेज दिया। 
स्वयवर में उन दोनों राजकुमारियों मेँ से बड़ी ने लव 
को तथा छोरी ने कुश को वरण किया। 
यह्‌ देखकर लक्ष्मण की आठ पटरानियों के आठ पुत्रौ 
को छोडकर शेष दौ सौ पचास पुत्रीं को उन केन्याओं पर 
बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे किं ह्म नारायण के पुत्र 
~, हम में क्या कमी थी, जो उन्होने हमें छोडकर सीता 
` पुप्रों का वरण किया। चलो, आक्रमण करते ह| अपने 
` `को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर आरो बडे भादयो 
ने उन्हुं समञ्माकर शान्त किया। स्रियो के लिए माइयों में 
गडा देखकर उन आलो कुमारो को वैराग्य दहो गया ओर 
राम-लक्ष्मण की आज्ञा लेकर उन्होने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। 
वे अतर-बाह्य परिग्रह का त्याग कर विधिपूर्वक ईयसिमिति 
का पालन करते हुए विहार करने लगे ओर कुद दिन पश्चात्‌ 
आत्मलीनता की दशा में शुभाशुभ कर्मो का नाश कर 
अनंतसुखरूप सिद्धपद को प्राप्त हुए। 
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राम ओर लक्ष्मण नै जब हनुमान व अष्टकूमारों के वैराग्य 
के बारे मे सुना तौ राम हंसकर बोले- इन लोगों ने सनुष्यभव 
के क्या सुख मोगे? इस छोटी अवस्था मेँ उपलब्ध भोग 
तज कर योग धारण करने का क्या ओचित्य है? इसप्रकार 
विचार करते हुए राम संसार के सुख भोगते हुए लक्ष्मण के 
साथ न्याय सहित राज्य करते रहे। 


उनुराग ने पुंखा- गुरुजी, हमने तो सुना है किं 
राम-लक्ष्मण के शव को लेकर छह माह तक चूमते रहे, 
लक्ष्मणकोक्यादह्ौ गया था? उनका मरण कैसे दहो गया 
था? 


रुरूजी ने कटा- एक दिन स्वर्ग में इन्द्र॒ अपनी सभा 
से तत्त्वचर्वा कर रहे थे, तब तत्त्वचर्चा करते हुए वे बोले 
किं वह्‌ दिन कब आयरा, जवे यै स्वर्गं की स्थिति पूर्णं कर 
मनुष्यभव प्राप्त कर मुनितव्रत धारण करूगा 7 


यह्‌ सुनकर एक देव बोला- यँ स्वर्गं मे तौ अपनी 
यही बुद्धि होती है, पर मुनष्यदेह्‌ प्राप्त कर हम यह्‌ सव 
भूल जाते हैँ। यदि मेरे कचन पर विश्वास न हौ तो पूर्व 
के पंचम स्वर्ग के ब्रहेन्द्र नामक इन्द्र जो किं अभी रामचन्द्र 
है, उनको ही देख लो! वे यह तो यही कहते थे, पर अन 
वैराग्य का विचार तकं नहीं करते। 

सौधर्म इन्द्र ने कदा- सब वंघधनों में स्नेह का वधन 
बडा मजबूत है! यदि अग-अंग वधा हौ तौ व्यक्ति छूट सकता 
है, पर स्नेहबधन से वधा हुमा जीव एक अगुल भी नहीं 
जा सकता। 

लक्ष्मण को राम से अति अनुराग दहै, रामक्रो देखे विना 


लष्मण को तृप्ति नही, वे अपने प्राणं से मीं अधिक राम... 
| 
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को चाहते हः अतः एसे भाई को तजकर राम कैसे वैराग्य 
को प्राप्त दों? 
यह्‌ वार्ता सुनकर सभा में उपस्थित रत्नचूल ओर मृगचूल 
नामक दिवं नै सोचा कि हुम चलकर उन दोनों की परीक्षा 
ले। देवे किंजो माई राम से एक दिनि भी जुदा नही रह्‌ 
सकता, वह्‌ राम का मरण सुनकर क्या करता है, शोक में 
विह्वल नारायण की चैष्टा क्या होती ह 7 एसा सोचकर दोनों 
अयोध्या आये ओर विक्रिया कर समस्त अतःपुर की स्त्रियों 
का रुदन शव्द कराया ओर विक्रिया द्रास वताया किं समस्त 
द्वारपाल, मत्री, पुरोहित नीचा मुख किये हुए लक्ष्मण के पास 
आये ओर उन्होने राम के मरण के समाचार सुनाये, जिन्हें 
सुनकर लक्ष्मण ने ““हा" कहा ओौर प्राण त्याग दिये। यह्‌ 
देखकर दोनो देव घबड़ा गए।* लक्ष्मण को जिलाने का काफी 
प्रयास किया, पर वाद में यह्‌ सोचकर कि इनकी मृत्यु इसी 
निमित्त से होनी होगी, अपने-आप को संतोष दिलाकर चले 
` गए। 
जव यहु खवर रनवास में पर्हुची तो रानियों ने सोचा 
कि उनके पति ने करिंसी वात पर नाराज होकर यह्‌ सव अपनी 
दिव्य माया से किया है। अतः वे सभी उन्हें अनेक प्रकार 
, से मनाने का प्रयास करने लगी। वहुत देर के पश्चात्‌ भी 
जव लक्ष्मण वैसे ही रहै तो उन्दं संशय होने लगा। 


प्रतिहारी से सव समाचार सुनकर राम भी सभी मंत्रियों 
फे साथ वरह आये। यद्यपि वे लक्ष्मण में मृतक के सभी चिन्ह 
देष रहे ये, फिर भी स्नेहवण उसे जीवित ही समदम रहे 
धे। पीला मुख, शिथिल एरीर एवं समस्त चेष्टाओं से रहित 
लक्ष्मण को देखकर वे कटते दँ कि तुग्दरं कही चोट भी नही 
द, फिर इसप्रकार अचेत रो क्यों पडे हौ, उठते क्यो नहीं ¢ 
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उठो ओले खोलो! देखो, तुम्हारी यह दशा देख कर सभी लोग 
कितने विह्वल. हौ रहे है। एेसे तो तुम कभी नहीं रूढे, आज 
क्यो हुम सबको व्याकुल करने को कटिबद्ध हौ रहे हौ। अरे, 
भाई] तुम जो कहोगे, हम सब वहीं करने को तैयार हैः 
अब देर न करो, जगत को व्यर्थं का तमाशा मत दिखाओ; 
उठो, जल्दी उठो आदि नानाप्रकार से उलाहना देते हुए उन्होने 
शीघ्र ही कुशल वेद्यो को बुलवाया। 


जब उन्होने समुचित परीक्षा कर उन्हं मृतक घोषित कर 
दिया तो राम बेहोश हो गए। अतपुर में शोक की लहर फैल 
गरई। 

जब लव-कुश ने विद्याघरों से भी न जीते जनेवाले वासुदेव 
को भी पलभर में काल का ग्रास बनते देखा तो वे तुरन्त 
ही इस विनष्वर राजसंपदा का त्याग कर महेन्द्रोदय उद्यान 
मे जाकर अमृतेश्वर मुनिराज से दीक्षित हौ गये। 


रामकोतो किसी बात की चिन्ता ही नहीं थी, वे लक्ष्मण 
के शरीर के साथ ही रहते। उसे राम एक क्षण को भी नहीं 
छोडते ओर उस शरीर से नानाप्रकार की बातें करते, उलाहना 
देते किं तूने आज तक मेरी आज्ञा भग नहीं की, फिर आज 
क्यों मेरी बात नहीं सुनता, मुक्षसे बोलता क्यो नहीं 7 जल्दी 
उठो, मेरे पुत्र वन को गए, दूर नहीं ह, चलो हम उन्हें 
लौटा लायें। अरे, उरुते क्यों नहीं ? चलो उठो, अब जिनदष्न 
करने जाना है, अब मुनियों के आहार का समय है- इसप्रकार 
प्रतिदिन की दिनचर्या की बातें करते रहते। रात मे अपनी 
बाहों मे लेकर ही सोते ओर उठने पर पुरानी बातो को दुहराते 
हुए नानाप्रकार से विलाप करते। 


उक्तं समस्त समाचार सुनकर विभीषण, विराधित, सुग्रीव 
आदि सभी अपने समस्त परिवार सहित शीघ अयोध्या आए 
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ओर राम को नमस्कार कर राम से धीरे से विनयपूर्वक वोले 
किं आप जिनवाणी के ज्ञाता है, संसार का स्वरूप जानते हैः 
इसलिए आपको यह्‌ शोकं छोडना चाहिए । विभीषण ने कहा 
किं यह्‌ तो अनादिकाल से चला आ रहा है किं जो जन्मता 
है वह मरता रहै, यह शरीर विनाशी दैः अतः शोक 
करना व्यर्थ है । इसलिए हमे आत्मकल्याण का उपाय करना 
चहिए। 


इसप्रकार अनेक तर्को से उन्हं समज्ञाते रहे, पर राम 
पर उसका कोई असर न हुआ। वे लक्ष्मण के मृतके शरीर 
को छोडने को तैयार नहीं हुए, न ही उनकी दग्धक्रिया करने 
दी] जो दग्धक्रिया की वात करता, उस पर क्रोधित हो उठते, 
उसको शत्रु समस्षते। लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर उठाकर 
चलते, किसी पर विश्वास नहीं करते। अपने हाथों से उसे 
नहाते, तैयार करते, उसे दूध पिलाने की, खाना खिलाने की 
भी कोशिश करते] 


जव यह्‌ वृत्तान्त सारे राज्यों मे फला किं लक्ष्मण मर 
गए, लव-कुश मुनि हो गए ओर राम की दणा पागलो-सी 
हो गर्द रहै तो समस्त वैरी फिर सिर उठाने लगे] खरदूषण 
के वड़े पुत्र शूक के भाई सुन्द के पुत्र चारुरत्न ने इन्द्रजीत 
के पुत्र व्र्णमाली के पासं आकर कहा किं हमारे पिता ओर 
दादा दोनों को - लक्ष्मण ने मारा है, हमारी पाताल लका 
छीनी; अतः रघुवंशी हमारे शत्रु है, अभी लक्ष्मण को मरे 
ग्यारह पक्ष हयो गये हँ, वारहवौ लगा है, राम पागल-सा हो 
रहा है, माई के मरे शरीर को कंधे पर लिए घूमता रहता 
ह। अभी वह्‌ शस््र उठने मेँ समर्थं नहीं ह; अतः अभी 
अयोध्या पर आक्रमण करने का सुनहरा मौका है। इसप्रकार 


उन्द्रजीत 


एन्द्रजीत के वेटे व सुन्द के पुत्र ने मिलकर रणभेरी वजा 
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दी ओर अयोध्या की ओर कूच कर दिया। यह्‌ सुनकर सुग्रीव 
आदि सभी अघीनस्थ राजा राम के पास गए तो राम लक्ष्मण 
को के पर लिये हुए ही लड़ने को निकल प्डे। 


उस समय कृतातवक्र व जटायु के जीव (जो स्वर्ग में 
देव हए थे) के आसन कस्पायमान हुए, अवधिज्ञान जोड़ने पर 
जटायु के जीव को शत्रु द्वारा राम पर आई हुई विपत्ति का 
ज्ञान हुआ; अतः वह्‌ बहुत गुस्से से था। यह्‌ देखकर कृतातवक्र 
के जीव ने जटायु के जीव से पदधा किं आज तुम क्रोधित 
क्यो दहो? तो उसने कहा किं जब मै जटायु था तो राम 
ने मुञ्चे बेटे की तरह पाला ओर जिनघर्म का उपदेश दिया 
मरण समय णमोकार मंत्र सुनाया; जिस कारण मैं देव हुआ। 
अभीवेतो भाईके मरण के शोक में संतप्त है ओर शत 
सेना उनपर चढाई कर रही है; तब कृतातवक्र के जीव ने 
अवधिज्ञान जोडकर कहा किं हे मित्र, पिच्धले भव मेवे मेरे 
स्वामी थे। मै उनका सेनापति था। जब गैन मुनिव्रत लिया 
तो उन्होने मुञ्से कहा था कि आपत्ति में मेरी सहायता करन. 
अतः चलो मै मी चलता हूँ! चौथे स्वर्ग सेवे दोन = 
अयोध्या आए 


कृतातवक्र के जीव ने जटायु के जीव से ङः 
शतुसेना की ओर जावो ओर उनकी बुद्धि हरौ त्य. = उड 
के समीप जाता हँ । तब जटायु के जीव ने करेन = = 
किया तथा माया से एेसा दिखाया किं अयोच्यः = ऊन 
पीट दुर्गम पहाड है, अयोध्या सुभटो दे जर <ङ < = 
आकाश से लगे हँ, अयोध्या के अन्दर ऊर ठ्ड् =्ड्ड 





तचानं (2 शि शा व वा त 


यह्‌ सब देख अपनी जान क्चाने ठै द्र न्‌ = === 
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देता धा, तरेव नै अपनी पिक्रिया द्राय दक्षिण दिशा गे 
भागने का मार्ग चनामा। 

कु दूर जाकर इन्द्रजीत फे पुप्रने सोया कि अब दुम 
पिभीपण को वया उस्र देगे ओर लोक गे वया मुह्‌ दिखायेगे † 
म्‌ सोचकर लज्यावान एते एए सुन्द के पुत्र ओर्‌ इन्द्रजीत 
के पुत्र ने रतिवेग नामक गुनि के निकट जाकरे बरीक्षाले ली। 
तब जटायु फे जीव (व्‌) ने उन गुनि के दनि कर्‌ अपना 
रमरत वुत्तान्त कटा तथा माफी गौगकर अयोध्या लौर आया] 

अयोध्या आकर उरे राग को लक्ष्मण के वियोग गे 
ालफो-री चेष्टा करते रेखा। 

उन्दे रस्तामे के लिप्‌ कृतातवक्र का जीव सूस वृक्ष को 
पानी से सीचने लगा। जरायु का जीव भी गरे दटुए बलो 
पर दल रसकर शिला कै ऊपर बीज सोने का प्रयारा करन 
लगा) कृ्धं सगय बादर कृतातवक्र फा जीव जल से भरे मरके 
ये पिलोगे लया ओर्‌ जटामु का जव बरालू फो पानी गे पेलने 
लगा। 


एरापकार अनेक प्रकार के निरर्थक कार्य उन दोनो देवो 
ने रामके सामने किए। यहु देसफर राण उन दोनो से प्रगणः 
बोले- तुम तो बहुत मूर्खो, सूे वृक्ष मे पानी सीने से 
सया एोगा? ओर क्या ग्रे टुए चैतौ से गी टल चलाया 
जा रकता दए? दसीपरकार शिता के ऊपर बीजयोनेसे नया 
पोता ६ ओर चालू को पेलने रो तेल नदी निकलता? अतः 
ये राव कार्य व्यर्थ, निल षै] 

त्वये रोनो बोले फिदुग भी मार के मर टुप्‌ शरीर 
तो सकर पूमते दो, उससे तया फायदा 7 सहु गुगकर्‌ लध्मण 
फ शरीर पौ गदु आलिगन परते ए राम त्रोपित कर 
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बोले कि तुम मेरे भाई के लिए अनर्गल शब्द क्यों कहते हो ? 
इसप्रकार कृतांतवक्र के जीव दिव) मे ओर राम में विवाद 
चल दही रहा था किं जटायु का जीव एकं मुर्दाको सिर पर 
लेकर आया; तब राम बोले-मुर्दा को सिर पर रखकर क्यों 
घूमते हो? तो जटायु का जीव बोला कि तुमं तो प्रवीण 
दौ, तुम क्यों प्राणरहित लक्ष्मण के शरीर को लिए फिर रहै 
हौ ? अपना तो पाड जैसा दोष दिखता नहीं ओर दूसरों का 
अणुमात्र दोष भी नजर आता है। हम दोनों एक जैसे रै; 
अतः मुञ्चे तुमसे अधिक प्रम उपजा है। वृथा काम करनेवाले 
हम लोगों मे तुम मुख्य हो। हम उन्मत्त हैँ ओर तुम उन्मत्तो 
के सरदार हौ। इसलिए हम तुम्हारे पास आए है। 
इसप्रकार उन दोनों देव मित्रं के वचन सुनकर राम का 
मोह भग हुआ। उन्हं तत्त्वज्ञान मिला, वे मन में सोचते हँ 
कि मनुष्य का जीवन तो क्षणमात्र में नष्ट हौ जता है। 
चर्तुगति संसार में भ्रमण करते मैने अत्यत कठिनाई से मनुष्य 
भव पाया है ओर इसे मोह में व्यर्थ ही खोया। इस संसार 
मे माई, पुत्र, स्त्री आदि ये तो क्षणमात्र मे विघटित हौ जानेवाले 


हे। 

राम को प्रतिबुद्ध देखकर दोनों देव माया दूर कर अपने 
असलीरूप मेः आ गए ओर लोगो को आश्चर्य प्रदान करनेवाली 
स्वर्ग की विभूति दिखाने लगे। फिर राम से बोले -- आपने 
इतने दिन राज्य किया ओर सुख पाया तो राम बोले - राज्य 
` मे काहे का सुखं। यह तो अनतव्याधि है, जो इसे तज कर 
सुनि हुए, वे ही सुखी हँ । पर ये तो बताओ महासौम्यवदन 
तुम कौनं हो ? ओर तुमने किस कारण मुञ्च पर इतना उपकार 
किया है? तब दोनों ने कहा किं मै जटायु का जीव 
जो तुम्हरे द्वारा वयि गए णमोकार मत्र से चौथे स्वर्ग में 
देव हुजा ओर यह्‌ आपके सेनापति कृतांतवक्र का जीव ह । 
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राम ने कहा - तुम दोनों मेरे परम मित्र हो, तुमने 
मुदे संवोधा - यही तुम्हरे योग्य था। 

फिर उन्होने सरयू नदी के किंनरि लक्ष्मण की दाहुङ्रिया 
की व शत्रुघ्न को राज्यतिलक करने की इच्छा से उनसे वोले 
किमतो मुनिव्रत धार सिद्ध पद प्राप्त करना चाहता ह, तुम 
इसे सम्हालो। तव शत्रुघ्न वले - मै भी भोगों का लोभी 
नहीं हू, मैः तो तुम्हारे साथ ही मुनित्रत धारण कर सिद्धपद 
प्राप्त करना चाहता हूं। तवं राम ने अनंगलवण के पुत्र 
अनन्तलवण को राज्य दिया ओर दीक्षा लेने हेतु चल दिये। 
राम के साथ ही विभीषण, सुग्रीव आदिं ने भी अपना-अपना 
राज्य अपने-अपने वेटों के देकर दीक्षाले ली। 

जव रामचन्द्रजी ने चारणक्ऋद्धि के धारी सुव्रत, महाव्रत 
मुनिराज के पास जाकर जिनदीक्षा ली; तव देवों ने पंचाश्च्य 
किंए। कृतांतवक्र व जटायु के जीव ने भी परम-उत्सव किए। 








राम के अधीनस्थ अन्य विद्याधर, भूमिगोचरी सभी राजा 
मन मे विचारते ह किं जव पृथ्वीपति राम पृथ्वी कौ त्यागकर 
मुनि हए तो हमारा तो क्या परिग्रह है, जिसके लोभ से हम 
घर म॑ रह -- इसप्रकार राम के साथ-साथ सोलह हजार 
से कुछ अधिक राजा मुनि हुए व सत्ता्दूस हजार रानिया 
आार्यक्गय हड। | 


इक्कोसवों -दिन 


कुछ दिन पश्चात्‌ राम गुर की आज्ञा से एकलविहारी 
हए ओर सघनवन मे ध्यान करते हुए उन्दं अवधिज्ञान हुमा, 
जिससे उन्हें परमाणुपर्यत दिखाई देने लगा। लक्ष्मण के भी 
अनेक भव दिखि, पर मोह टूट जाने से अब उन्हे राग न 
उपजा। वे सोचते हैँ किं जिसके सौ वर्षं कुमार अवस्था में 
तीन सौ वर्षं मण्डलेश्वर अवस्था मे ओर चालीस वर्ष दिग्विजय 
में व्यतीत हुए; जिसने ग्यारह हजार पौच सौ साठ वर्ष तक 
साम्राज्य पद का सेवन किया ओर जिसने पच्चीस कम बारह 
हजार वर्ष भोगावस्था में व्यतीत किए, वह्‌ लक्ष्मण अत में 
भोगों से तृप्त न होकर नीचे गया। 


एक दिन वे महामुनि राम फंचोपवास की प्रतिज्ञा के पश्चातु 
ईयसिमिति का पालन करते हुए नन्दस्थली नामक नगरी में 
पारणा के लिए गये। नगर के नर-नारी मन में सोचते हैँ 
कि वह्‌ बड़ा भाग्यवान होगा, जिसके घर मे ये महामुनि आहार 
करेगे ओर सभी उन्हे अपने घर में आहार कराने को उत्सुक 
हो उठे। 

नगर में मुनिराज कौ देखकर राजा को आहारदान का 
विकल्प आया; परन्तु राजा आहारदान की विधि जानता नहीं 
था। अतः उसने अपने मत्रियो को मुनिराज को लाने के लिए 
मेजा। मत्रीगण भी आहारविधि नहीं जानते थे। इसलिए प्रजा 
को आहार देने से मना किया व राम महामुनि को अपने साथ 
चलने को कहा। राम अन्तराय जानकर वन मे लौट गु रू 
कायोत्सर्ग धारण किया। ५ 
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मुनिराज के विना आदार कये लौटने से सभी दुःखी 
हुए, फिर राम ने पंचोपवास किये ओौर उसके बाद उन्होने 
मन में नियम लिया कि वन में कोई श्रावकं शुद्ध आहार दे 
तो लेना, नगर में जाना ही नदी। 


उसी दिन प्रतिनद नामक राजा को दुष्ट घोडा लेकर भाग 
गया, तव वह्‌ वन मे सरोवर मे फंस गये। राजा को नजरों 
से ओद्यल देखकर रानी मी दूसरे घोडे पर चदकर राजा के 
पीट गर ओर थोडी देर में रानी राजा के पास पहुंच गई। 
वे दोनों आपस में वते कर दही रहे थे कि राम सुनिराज 
कान्तार-चर्या के लिए आ पर्हुचे। राजा-रानी ने नवधा 
भक्तिपूर्वकं आहार दिया, राम मुनिराज का निरन्तराय आहार 
हुआ। तव वह पंचाश्चर्य हुए तथा मुनिराज श्री राम अक्षीण 
महाकरद्धि के धारक थे, सो उस दिन रसोई का अन्न अटूट 


हो गया। 


इसके वाद राम सघन वन में ध्यान करने लगे, जिससे 
उनमें अनेके ऋद्धि्यौ उपजी; पर ध्यानमग्न उन्हँ ऋर््धियो 
का कुद पता ही नहीं चला। उनके तप के प्रभाव से वन 
के जंगली जानवयें के परिणाम शांत हौ गये। जीवों का जातिगत 
विरोध मिट गया। वे मुनिराज राम का शांत स्वरूप देखकर 
णात हौ गए्‌। इसप्रकार तप करते हुए, विहार करते हुए वे 
कोटिशिला पर पहुंच गए ओर वहू ध्यान लगाकर वैठ गये। 





सीता के जीव प्रतीन्द्र ने अवधिज्ञान जोड़कर जव यह्‌ 
जाना किं मरे पूर्वभव के पति राम कर्मो को नष्ट करने के 
उद्यमी हुए हं तो पूर्व के रागवश वह्‌ यह्‌ विचार करता ह 
करि मं मेरी देवमाया द्वारा कुछ एेसा करै किं इनका मन 
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मोह मे आवे ओर ये शुक्लध्यान से च्युत होकर शुभोपयोग 
मे आ जावे, जिससे ये भी मेरे साथ स्वर्ग मेदेव हौ! दोनों 
वाईस सागरपर्यत, साथ-साथ रहं ओर दोनों मिलकर लक्ष्मण 
को देखे। | 

यह्‌ विचार कर सीता का जीव प्रतीन्द्र अन्य देवं के 
साथ, जहौ राम ध्यानारूढ्‌ थे, वटौ आया ओर राम को ध्यान 
से डिगने के लिए देवमाया रची) वन में बसंत्ऋतु प्रगट 
की, नानप्रकार के फूल फूले, सुगधित वायु चलने लमी। 
इच्छानुसार रूप बदलने वाला वह प्रतीन्द्र स्वयं सीता का रूप 
धारण कर राम के पास आया। राम से अनेक प्रकार के राग 
के वचन कह किं मैने बिना विचरे तुम्हारी आज्ञा के बिना 
` दीक्षा ली। फिर तपस्विनी बनकर इधर-उधर विहार करने 
लगी। तब विद्याधरो की उत्तम कन्याये मुञ्चे हुरकर ले गई। 
मुङसे वे नाना उदाहरण देते हए बोलीं किं “एसी अवस्था 
से दीक्षा धारण करना व्यर्थ है। यह्‌ दीक्षा अत्यन्त वृद्ध स्त्रियों 
के लिए शोभा देती है। हुम सब तुम्हें आगे कर चलती हँ 
ओर तुम्हरे आश्रय से बलदेव को वरेगे।" , 
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म्रकार्‌ सीता के जीव प्रतीन्द्र ने कई प्रकार सै माया 
ख, पर रामको ध्यान से दिगाने में समर्थं नदीं हुमा आर 
श्रारामचद्रजी को जुक्रलघ्यान की अवस्था मे माच णुक्ला द्रादशी 


छी रात्रि के पिदधे प्रहुर मैं केवलज्ञान प्राप्त हौ गया। 


[न ५ 


म॒निराज राम को केवलज्ञान होने पर देवों के आसन 
व्पायमान दर्‌ अवधिज्ञान से राम को केवलज्ञान हुज। जानकर 
मो ने जकर ग॑धकृटी की रचना की ओर फिर केवलज्ञानी 
राम्‌ की दिव्यध्ठनि सिरी। 

सीता के जीव प्रवरीन्द्र ने केवली की पूजा कर तीन 
परक्षिप्य ठी ओर्‌ वार-वार क्षमायाचना की, फिर दिव्यध्वनि 
मुनी जत्र श्रीराम केवली ने विहार किया, तव देव भी विहार 


रः मये। 


ररे पपचात्‌ लध्यण को संवौधने की इच्छा से सीता 
का रजत तीरार नरक मे गया। वर्ह उसने देखा कि लक्ष्मण 
द्वारा माया गया खरदूषणं का पत्र सम्बूक असुरकुमार देव के 
म्प फक-दूसर्‌ नारकियो कौ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा 
था। लम एत्र दणानन आदि के जीव एक-दूसरे पर प्रहार 
यमद थ! नारकियो के दुन्खों को देखकर सीता के जीव 
दमा नाट्‌ गर उसने अगुरकुमार जाति कै देवो को डटा। 
मीना के जीवक तेज वर्खट से नारकी उरकर भागने ले। 
गत सीता के जीव ने उन्दँ सान्त्वना दी, समसराया भौर कहा 
# तुम ग्र टरो मत। अभी मै तुग्रं अपने साथ ते चलता 
{1 स्कर ज्यो द्वी पर्तन्दर ने उन्दं उठाने का प्रयास 


4. 4 
+ [५ प्रप्र -~ 
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परमार उर्प्रकार त्रिर्‌ गा, जिसप्रकार्‌ पारा 
दमम क्तङ्ती द्विर्‌ जावा दै। तवर नारकियो > 
2 द्धा दियर जता है। तत्र नारकियीं ने कटा 
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कि हमने जो पूर्वं मे कर्म किये ह, उनका फल हमे भोराना 
ही होगा। अतः अन तुम हमे इस दुःख से छूटने का उपाय 
नताओ। 

प्रतीन्द्र ने कहा - दुःख से छूटने का एकमात्र उपाय 
अपने आत्मा को जानना-पहिचानना ही रहै, उसी में 
जमना-रमना ही है । जब यह्‌ जीव स्व-पर मेद-विज्ञान द्वारा 
अपने आत्मा में लीन हो जाता है, तब वहं ससार दुःखों . 
का हेतुभूत मिथ्यात्व का नाश केर सम्यक्त्व को प्राप्त करता 
है। ज्य-ज्यों जीव की स्वानुभव की दशा मेँ वृद्धि होती जाती 
है, त्यौ-त्यों उसका संसार कस होता जाता है ओर यदि जीव 
एक अन्तमुहूर्त आत्मलीनता कौ दशा में रह्‌ जावे तौ सदा-सदा 
के लिए सम्पूर्ण दुःखों से छूट जाता है। 

अतः तुम इस देहु-देवल में विराजमान देह से भित्र निज 
भगवान आत्मा को जानो, उसे ही अपना सानो ओर उसी 
मे जम जावो, रम जावो, समा जावो; सुखी हौनै का एकमात्र 
यही उपाय दै। 

इस नरक पयय मे भी आत्मा को जानने-पहिचानने का 
कार्य हो सकता है । यद्यपि आत्मा मे जमना-रमना इस प्रतिकूल 
वातावरण मे संमव नहीं हैः तथापि जानने-पहिचानने में कोई 
वाघा नहीं हे। 

लक्ष्मण ओर दशानन के जीव ने पंछा कि तुम कौन 
हो? तब वह प्रतीन्द्र बोला ~ मेँ सीता का जीवे तपके 
प्रभाव से सोलहवें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुमा ह, तुम विषय-वासना 
से फंसकर यदह आ गये। 

दशानन के जीव ने धष -- अभी रम कह हे”... 


र ~ 
द ८ 
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प्रतीन्द्र बोला - राम ने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त 
कर लिया हे ओर अभी भरतक्ेत्र में उनका धर्मोपदेश हौ रहा 
हू! अव मै भी उनका उपदेश सुनने जा रहा हं। 

यद्‌ कुकर प्रतीन्द्र वह चल दिया ओर श्रीराम केवली 
की दिव्यच्वनि सुनने पर्हुच गया। 

राम का तत्त्वोपदेश सुनने के पश्चात्‌ प्रतीन्द्र ने पंखा-- 
हे नाय! अभी दणरथ आदि कौं है 7 लव-कुश कहू जावेगे 7 
भामण्डल की कौन-सी गति हुई है? 

तवर श्रीराम भगवान की दिव्यघ्वनि में मया किं दशरथ, 
कणल्या, सुमित्रा, कैकेई्‌ ओर सुप्रभा तथा जनक ओर कनक 
सभी तप के प्रभाव से तेरह्वे देवलोक गए हु, वे सभी समान 
बद्ध के धारक देव हुं। लव-कुणए इसी जन्म से मोक्ष प्राप्त 
करेगे ओर तेरा भाई भामण्डल अपनी रानी सुन्दरमालिनी सहित 
देवकु भोगमूमि मे गया ह। 

तवर प्रतनद्र ने पदा कि मेरे, दशानन के ओर लक्ष्मण 

के कितने भव वाकी हँ? 
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केवली कौ दिव्यध्वनि ये आया किं दशानन व लक्ष्मण 
पहले तो भार्ई- माई हीगे, फिर अनेक भवो पश्चात्‌ वे सातवें 
स्वर्ग से जायेगे। फिर जब तू सोलह्वे स्वर्ग से निकलकर्‌ 
भरतक्ेत्र में रत्नस्थलपुर नामक नगर में चक्ररथ नामक चक्रवर्ती 
होगा, तब वे सातवें स्वर्गं से निकलकर तेरे पुत्र होगे। 


वर्ह दशानन के जीव का नाम इन्द्ररथ ओर लक्ष्मण के 
जीव का नास मेवरथ होगा, 

इन्द्ररथ अनेकों श्रेष्ठ भव धारण कर तीर्थकर होगा ओर 
तू चक्रवर्ती पद छोडकर मुनिपद धारण कर पंचोत्तरों मे अहमिन्द्र 
होगा ओर वह से निकलकर दशानन का जीव जो तीर्थकर 
होगा, उसका तू प्रथम गणधर होकर मुक्ति प्राप्त करेगा। लक्ष्मण 
का जीव विदेहु्षेत्र के शतपत्र नगर में चक्रवर्तीं पद त्याग 
कर मुनिपद धारण कर तीर्थकर हौगा। 

कहानी को समाप्त करते हुए गुरुजी ने कदा- 

जिसप्रकार समुद्र असीम है, उसकी सीमा वधी नही जा 
सकती; उसीप्रकार केवली के गुण मी असीम होते हँ, उन्हें 
शब्दों की सीमा में बोधा नहीं जा सकता है। अपने अत्पज्ञान 
द्वारा उनके पूण्ज्ञान को शब्दों की सीमा में धना संभव नहीं । 


केवली राम की कुल आयु सत्तरह हजार वर्ष की थी। 

इस देह मे रहने की उनकी सीमा अब मात्र ७ वर्षं रह्‌ गई 

थी ओर इन सात वर्षो में उनका निरन्तर उपदेश होता रहा। 

फिर वे आलो कर्मो का नाश कर, देह का त्याग कर अव्याबाघ 

सुखमय सिद्धदशा को प्राप्त कर लोकाग्र मे विराजमान हो गए। 

इतना कहकर ज्यो ही गुरुदेव की गंभीर वाणी ने विराम 
लिया त्यों ही एक श्रोता बोल उठा --फिर, 
। 1. 
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शिरि क्या, अ वे राम सिद्ध अवस्था में अनन्तकाल 
नङ अनन्नमुख का उपभोग करते रहगे; ओर अव यह्‌ राम 
कहानी यही समाप्त होती रहै। 

यदि तुम चाहो तो राम के पावन जीवन से शिक्षा ग्रहण 
कर्‌ स्वय भी राम के समान ही भगवान वन सकते हो, अनन्त 
गुम दौ सक्ते हो | 


